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अर्थः--जो बृक्ष सूख जाते हैं. अथवा जिनमें फल नहीं 
लगते उनके पक्षी छोड़ देते हें और जो तालाब सूख जाता है 
डसे सारस छोड़ ॥ जिस पुरुष के धन नहों रहता 
टेसे मलुष्य को बेश्यायें छोड़ देती है और जो राजाओ त्रष्ट हो 
जाता है उसे मंत्री लोग त्याग देते हैं। जो फूल कुम्हलाय जाता 
है डसे मरे छोड़ देते हैं और जो जंगल जल जाता है डसे 
सूग छोड़ देते हैं। अतः जब मतलब द्वी से एक दूसरे का 
सम्बन्ध है तो कह्ठा कैन किसका प्रेमी है ? 

गुसाई तुलसीदास ने भी कहा है :-- 

झुर नर मुनि की यही रीती, खारथ लागि करें सत्र प्रोती ॥ 
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हा ! काल की भी षया करालगति है जिनके द्वार पर कमा 
का्ठियाबारी घोड़े हिन दिनाते थे उनके क्वार पर आज कुत्ता 
तक नहीं बैठता । जिनके यहां सर्ध्या को सकड़ों मडुष्यों को 
अथाई लगती थी आज उनका द्वार स्मशानबत द्वोरद्दा है। जिनसे 
मिलने के लिये दू र दूर से आये हुये मलुभ्य पौली पगड़ी बांघे 
हुये द्वारपालोसे पंडितजाके मिलने का समय पूछतेथेआज वेही 
पंडितजी सामान्य मनुष्यों की संगति के लिये तरस रहे हैं। 
बने हुये समय में जो इनके मित्र थे वे इन्हें आज देख मुंह फेर कर 
चले जाते हैं। ज़मीद।रों की तो बात ही क्या है। साधारण 
किसान तक अब इनसे नहीं मिलते | जो कमीन पंरिडत जी के 
दूर से देख प्रशाम करते थे और कदाचित ये जिस माग से 
होकर निकलते थे वहां कोई नोच बैठा होता तो, इन्हें देख कर 
_खड़ा हो जाता था परन्तु आज वे ही लोग इन्हें आते देख न 
ता प्रणाम करते और न चारपाई से उठते हैं। थेड़े दी दिनों 

में समय के फेर ने क्या २ खेल दिखिला दिया। 
ब्राइर तो इनको यह दशा थी और घर में यह हाल था कि 
धीरे २जो कुछ थ बद्द बेच कर खा गये । यहां तक किसी के 
'गहने में लग्गा लगने लगा, तब कु छ थोड़े दिन तो यों व्यतीत 
किये। पश्चात दूसरे ज़मौदार के खेत जोतने लगे जिससे 
इनका निर्वाह होने लगा। जब कभी ये अपनी दीन दशा को 
देख डुः्खी ड्रो जाते तब इनकी स्त्री जिसका नाम कल्याणी था 


जी २० 


इनको समभझाती और कदती कि आप क्यों इतने दुखी होते हैं 
ओ कुछ ईश्वर ने किया बह अच्छा ही किया है क्योंकि शास्त्रों 
में लिखा है कि जीबों के हाथ में तो केवल फर्म है फल तो 
परमेश्वर के हांथ में है।हम लोग अपनी इच्छानुलार 
फर्जों का नहीं मोग खकते। जब हमारे हाथ में अपनी 
इच्छानुसार फल का ओगना है ही नहीं, केवल कर्म ही करना 
है तो हम लोग कम में क्यों न लग जावें; क्यों कि जैसा हम कर्म 
करेंगे वेला दो फल मिलेगा। इसलिये जो अपने हाथ में 
है डसी का करना चाहिये । यदि परमेश्वर ने दमारे कर्मो के. 
अदुसार दम को विपक्ति में छोड़ा है तो हम आनस्द पूर्वक 
हुख का सहते हुए अपने कर्म करते जायें। आप अब 
डसली अवस्था में प्रसन्न रहे जिसमें परमेश्वर ने रख 
छोड़ा है। कर्तव्यों का पालन करना मनुष्य को अत्यावश्यक है 
इगख खुत्न तो वास्तविक कुंआर की ,छाई के समान है कमी 
लाता और कभो जाता रहर। है और यद्द प्रकृति का नियम भी 
है कि दुःख के बाद खुख और खुख के बाद दुःख होता है। 
क्या मद्दाराजयुधिष्ठिरका हाल भूलगये जो महाराज पांडु के पुत्र 
होते हुए भी जंगलों में मारे २ घूमते थे उन बिचारों के कहों २ 
तो जल तक न मिलता,कंद सूल फल से ही अपनो भूख 
मिटाते थे। पहले राज्य का खुख भोग चुके थे उसके बाद उनको 
बनवास का कठित दुःख भो सहता पड़ा ।फिए इनको!इस 


क( २? )के 

* असहा दुःखके बाद चक्रवर्ती राज्य मिला। इस प्रकार महाभारत 
में सैकड़ों मिसाले' ऐसी हैं जिनका दुःख सुख बराबर सहनेपड़े 
हैं यदि दुःख न होता तो छुख का मज़ा दी जाता रहता क्योंकि 
दुख के वादहो तो खुखका स्वाद मिलता है। जो बराबर मीठा ही 
मीठा खाया कर॒ता है उसे भला मीठे का क्या स्वाद मिलेगा 
परन्तु जिसने कड़आ भी चौला है वह निसन्देह मीठे का 
स्वाद जानता है | जिसे भूख लगीही नहीं उसके सामने यदि 
मोहन भोग आदि का भोजन रख दे। तो बह कदापि ऐसे २ 
डक्तम पदार्थों के पाने पर भी अपनी इच्छा न प्रणट करेगा। 
परन्तु जब खूब कड़ाके की भूल लगी हो उस समय यदि 
मोहन भोग आज/य तो फिर डस चौखने वाले से पूछो कि 

डसका स्वाद कैसा है? 
इसी श्रकार दुःख सुख का हाल है। जिसने दुःख अनुभव 
किया ही नहीं बह भला छुख का हाल क्या जाने । यह प्रकृति 
का नियम है कि विरुद्ध गुण वाली वस्तुओं के मिलान के 
विना किसी वस्तु का ठीक २ अनुभव (तजरुवा) नहीं होता । 
इसी प्रकार दम लोगों की दशा है । परमात्मा ने कुछ 
तो समझ कर हम लोगों को इस अवस्था में छोड़ा है । दम 
लोगों ने अभी तक दुःख नहीं देखा था झब दुःख का अनुभव 
करके इस दशा का भी स्वाद लेलेंगे । यदि ये मानी घनो लोग 
थोड़े दिनों के लिये कंगाल बना दिये जांय तो अवश्य दूसरों 
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का दुःख समभने लगें और फिर संसार में खुल हो सुख 
फैल जाय सो हैं प्राण बल्लम ! आप इस दशा के लिये कुछ मी 
सोच न कीजिये किन्तु इस दुःख को आनन्द पूर्वक काटिये। 

इस प्रकार स्त्री के उपदेश भरे बचनों को सुन कर उनके 
चित्त में चै्य बंधा और कहने लगे। प्यारी ! ये तेरे कोमल शिक्षा 
पूर्ण बचन इस समय मेरे घायल चिस में मलहम का काम 
कर गये, जो हो मैं अरब तेरी ही सलाह को मान कर कार्य: में 
लगता हूं । 

इस समय कल्याणी के ५ महोने का गर्भ था ईश्वर को 
कृपा से & महाने पूरे होने पर एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका 
नाम शान्ता रक्‍्खा गया | इस कन्या पर शिवदत्त और 
और उनको धर्मा पत्नी दोहों ही बड़ा स्नेह रखते थे। चन्द्रमा 
की कल्ला के खमान घोरे २ कन्या बढ़ने लगी। 

जिस समय उसकी अवस्था ७ वर्ष को हुई डस समय 
इनके पड़ास में एक परिडत चनद्रचूड़ वाजपेयी भरा बसे यद्यपि 
ये महांशय इसी ग्राम के निवासी थे परन्तु १२ वर्ष कोअवस्था 
से ये परदेश में ही रदे क्योंकि पहिले ता ये काशी में कुछ दिनों 
संस्कृत का पठन करते रहे उसके बाद बम्बई आदि देशों में 
अ्रमण किया जिसमें डनको गुजराती. मरहठी और बंगला 
आदि कई भाषाओंका बोध दोगया । वे विद्या पढ़ना सर्वोत्तम 
समभते थे, उनको अंगरेजी भाषा का भी भल्नो प्रकार ज्ञान 
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, होगया था । परन्तु बे खब भाषाओं से हिन्दी भाषा को उत्तम 

+ खमभते थे क्योंकि उनका यह विचार था कि जितनी भाषाये' 
भारत में बोली जाती हैं उन सथमें हिन्दी ही के जानने वाले 
अधिक हैं इसलिये सारे भारत में हिन्दी भाषा ही का प्रचार 
होना अच्छा है क्योकि दूसरी भाषाओं में जो पुस्तक बनाई 
जातो हैं सारे भारत के लिये उपयेगी नहों हैं यदि केवल हिन्दी 
ही में किताबें बन।ई जांय तो दूसरी भाषाओं से हिन्दौ में अजु- 
बाद करसे का परिश्रम मिट जाय; क्योंकि भारतक विद्वान कई 
भाषाओं में बंटे हैं और अपनो २ भाषा के साहित्य की उन्नति 
करते जा रहे हैं जो सारे भास्तवर्ष के लिये लाभकारी नहीं 
है। यदि वे सब मिलकर हिन्दी द्वी की उन्नति करते तो 
क्‍या ही अच्छा होता । 

अंगरेज़ो भाषा का साहित्य संसार में क्‍यों चढ़ा बढ़ा है । 
इसका कारण यह है कि इन्गलेंड और अमरीका आदि देश 
केवल एक अंगरेज़ो भाषा ही की पूर्ति में लगे हैं। जिस मातृ- 
भाषा के करोड़ों सपूत उसको सवा करने में गे हो। उसके 
भाग्य का कददना दी क्या है। 
इसलिये हमारे पं० चन्द्रचूड़ जी भो हिन्दी में अच्छा परि- 

अम करते थे वे अपनी कन्या को जिसका नाम विद्यावती था 
_खूब पढ़ाया करते थे । उन्होंने उस गणित, भूगोल्ल और इतिदास 
आदि भी भलीग्रकार पढ़ाये थे, सस्कृत में भी दितोपदेश आदि 
छोटे २ सब ग्रन्थ पढा डाले थे। 


और के 


कन्या संस्कृत में बात चीत भी करलेती थी। पड़ोस में रहने 
के कारण शान्ता और विद्यावतो में बड़ा प्रेम होगया। शान्ता 
पढदले तो विद्यावती से पढ़ लेती थी फिर थोड़े दिन पश्चात्‌ 
विद्यावता के पढ़ते समय पं० चन्द्रयूड़ जो के पास बैठ ज्ञाती 
थी । इस प्रकार उसकी विद्या में अधिक रुचि देख पंडित जी 
बड़े प्रसन्न हुये और उसकी तीहस वद्धि देख उसको पढ़ाने में 
भी अधिक परिश्रम करने लगे। वह थोड़े दिनों में हो विद्याचती 
से भी पठन में बढ़ गई क्‍योंकि वह घर जाकर अपने पाठ पढ़ने 
में बड़ा परिश्रम करतों थी। पंडित जी डसे अपनी पुत्री से भी 
अधिक चाहने लगे व्रयोंकि गुरू का स्नेह उसी शिष्य पर 
अधिक ह्वाता है जो पढ़ने में अधिक परिश्रम करता है, चाहे 
शुरू का पुत्र ही क्‍यों नछो यदि बह पढ़ने में कम मन लगाता 
है तो युरू उससे स्नेह नहीं करता और कोई नीच वंश में भी 
उत्पन्न हुआ शिष्य क्‍यों नद्दो यदि पढ़ने में ्रघिक मन लगाता 
है तो उसे खुरू अधिक ध्यार करता है। 

इस प्रकार शान्‍्ता को पंडित जी खूब मन लगा कर 
पढ़ाने सगे । थोड़े दी दिनों में उसे संस्कृत में भौ अधिक 
अभ्यास होगवा | शान्ता बहुघा पंडित जो से संस्कृत ही 
में ही बात चात करती थी। 

डसने रामायण महाभारत आदि ग्रन्थ संस्कृत में देखडाले 
और हिन्दी भाषा में तो ऐसी पंडिता दोगई थी कि कदाचित 


कु शप के 


हिन्दी कवियों में कोई बिरल्ा हो कवि बचा होगा जिसके 
अन्थ उसने न पढ़ डाले दों। पंडित जो बैद्यक भी अच्छी 
जानते थे इसलिये उन्होंने इन कन्याओं को बैद्यक की भी भली 
प्रकार शिक्षा दी थी। धातृ-शिक्षा और मात-शिक्षा आदि 
पुस्तकों को भी वह अच्छी तरह पढ़ गई। 

इस समय विद्याबती की तो अवस्था २४ वर्ष को थी और 
शान्‍्ता की १३ की परन्तु शान्ता, विद्या और बुद्धि में बिद्यावती 
से अधिक बढ़ गई थी। बहुधा पंडित जी जब आराम करते तो 
शान्ता उनको पुस्तक पढ़ कर खुनाया करतो थी | बाजपेयीजी 

, की धस्म॑-पत्नी का नाम कमला था बद उन दोनों को कपड़े 

आदि काटना और सीना पिरोना सिख्राया करती थी। बह 
नाना ग्रकार के येल बूढ़े और कसीदा आदि काढ़ना जानती 
थी क्योंकि दसने बड़े २ नगरों में रहते हुए सुईकारी के सब 
काम भल्ला प्रकार सोख लिए थे। रखाई बनाने में कमला बड़ी 
ही चतुर थी यद्वां तक कि हज़ार स्त्रियों में एक दो थी। 
स्वभाव भो उसका बड़ा ही उत्तम था, बद शान्ता को अपनी 
पुत्री से कम नहीं चाद्दता थी | जी कुछ बद्द जानतो थी डखे 
उन कन्याओं के बताने में कभो खझ्लोच नहीं करती थी वरन 
बह्द उत्तेज्ञित शब्दों में उनको उत्साह दिय[ करती थी। कमला 
पढ़ने में भी बड़ी बिदुपो थी, गूढ़ से गढ़ विषयों को तुरन्त 
समझ लेतो थो। 

इन कन्याओं ने ऐसे गुरुओं से शिक्षा पाई थी जो खर्च 
गुस सम्पज्ञ और विद्यादान में सदा तत्पर रहते ये । 
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28048 मेर के कु कादने का कटकर शब्द कान में 
5 बह पड़ राह, तुरूसाकालितको चको घुरघुर 

शब्द से मानो उसके गीत के संग खर दे 
>४१%%% रही है। कभी २ सुरगे की भी कुकरूक की 
बांग तुलसा को चक्को की ध्वनि से ऊपर झुनाई दे जाती हैं। 
कुएं पर गगरा रखने का शब्द खट से कान में पड़ा कि तुल- 
सिया काछिन की चक्को और उसका गीत गाना बन्द होगया। 
अ्रह्मा ! पूर्व की ओर से धर्मपाल चौधरी अपने सरल ग्रामीण 
भाव में कयि कुल-तिलक सूरदास जो के भक्तिमय पद को 
“मैय्या मैं तो चन्द्र खिलौना लेंहों” मैरबी के राग में कैसो अच्छी 
तरह गा रहे हैं। कहीं हार को जाने वाले बैलों के गले में बंधी 
हुई घंघरू खुनाई देती है। कहां कोयल की कुट्टकुष्ट मनमोहे 
लेतो है, वृक्षों पर बैठे हुये पक्तिगण भगवान भुवनभास्कर को 
अबाई का सन्‍्देसा दे रहे हैं। अहा ! चारो ओर कैसा कलरच 
मच रहा है मानो प्रकृति के ये दूत संखारी जनों को जगा कर 
कतंव्य के लिये चितावनी दे रहे हैं परन्तु सूढ़ जन घोर निद्रा 
में पड़े फुसकियां छोड़ रहे हैं। कर्तव्य परायण पुरुष सजग 
दो अपने झपने कामों में लगते जाते हैं। पं० चर्दचूड़ जी 
भी उठे किन्तु कमला उनसे कुछ पहले दी डठ बैठी थी वह 
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जलेदी से एक लोटे में जल लाई ये प्रातःकाल को आवश्य- 
कौय नित्य क्रियाओं से निपट कर छुत पर-जा बिछे 
हुए आखन पर स्वस्थ चित्त हो बैठ गये । अहा | पूष्वंकी ओर 
आकाश में पिलाई दृष्ट पड़ने लगी घीरे २ बह लालिमा में 


परणित हो गई । इस प्रकृति की शोमा के देखकर पं० चन्द्र 
चूड़का हदय डछुलने लगा और प्रेम से आंखे' मुंद लीं फिर 
संध्या में मन्न होगये। मंत्रों और अर्थों का बिचार कर 
परमात्मा केडुश्ली का स्मरण करते हुए स्तुति करने छगे--हृदय 
में एक विचित्र लहर उठती है और शान्त होजातो है, मारे प्रेम 
के आंखों से प्रेमाशु वह चलें अब इस समय निर्भव और 
निशंक हो अबोध बालक के समान परमात्मा की गोंद में 
बैठे हुये आनन्द में मस्त हो रहे हैं ।इस आनन्द के सामने 
जौल्लोक्य की खुख सामिश्री भी तुच्छ हैं। धन्य हैं वे प्री जो 
'इस सच्चे खुख को अनुभव करते हैं इन्हों लोगों के हृदय 
समुद्रबत होते हैं जिसमें नाना प्रकार के रक्न भरे रहते हैं जो 
गोठा लगाते ही हाथ आजाते हैं । इन्हीं लोगों के चित्त बड़े 
डदार होते हैं जो खारे संसार के प्राणियों में श्राद्‌ भाव रखते 
हैं किसी से स्वप्न में भी बैर नहीं करते दीन से दौन मनुष्य 
के भी दुःख मेंशामिल द्वोजाते हैं । ध्यानसे आलें खोलकर सामने 
दरक्ख हुए ताम्रके हवन कुंडमें वे शान्ता कमला और बिद्यावती 
के साथ हवन करने लगे क्योंकि ग्रे दोनों संध्या पहलेद्दी कर 


बुकी थीं। 
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ततपश्चात्‌ उपनिषद्‌ लेकर परिडत जी स्वाध्याय करने लगे। 
अब शान्ता भी अपनी नित्य क्रिया से छुट्टी पा विद्यावती के 
साथ पंडितजी के पास पाठ पढ़ने आई । जब पंडित जो दोनों 
को पाठ पढ़ा चुके तब वे कमला, शास्ता और विद्यायतो से 
बोले; तुम लोग प्राचीन काल की कथाओं को भल्ली भांति 
जान गई हो यदि दुपहर के टोला की स्त्रियों के बुला कर 
कुछ कथायें कहती हुई उपदेश दिया करो तो, बहुत अच्छा 
होगा। क्योंकि उत्तम २ उपदेशों से दूसरी स्मियों पर बड़ा 
प्रभाव पड़ेगा । इस पर तीनो राज़ी हो गई', किन्तु विद्यावती 
इतनी शरमीली थी कि वह किसी के खामने धोलने तक 
में शय्मात्ती थी और पंडित चन्द्र्यूड़ जी की स््री कमला का 
आ्रायः घर के कार्मों से फुरसत कम मिलती थी। इसलिये 
कथा कहने का भार शान्‍्ताही को सौंपा गया क्योंकि वह बड़ी 
चतुर और बोलने में तेज़ थी उसकी बोली भी बड़ो 
माधुरी और रसीली थी और इसकी वर्णन करने की शक्ति मी 
विचित्र थी। परन्तु ऐसा स्थान जहां बहुत सी ख््रियां इकट्टी 
हो सके सिवाय पंडित शिवदत्त जी की हथेली के और कहाँ 
नहीं था और दवेली भी चन्द्रचूड़ जी के पड़ोस में दी थी! 
यह सलाह जो हो चुको थी पंडित शिवद जी से कद्दों गई । 
वे सुनकर बड़े प्रसश्नहुये और बोले अब सिवाय घर देने के और 
हम कुछ सदायता करने ही के लायक नहीं रहे नहीं तो यहां 
पाठशाला स्थापन करा देते | यदि ईश्वर हमारे दिन कभी फिर 
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फेडे तो हम अवश्य एक कन्या पाठशाला खोल देंगे। परन्तु 
हमारे अब दिन फिरना असम्भव हैं| इतना खुन कर पंडित 
चन्द्रसूड़ जी बोले । पंडित जी ! यदि आपको चच्छा हैतो 
अबश्य पूरी होगी क्योंकि शास्त्र में लिखा है। 
यन्मनसा ध्यायति तद्बवाचा बद्ति तद्बाचा 
बद॒ति तत्कमंणा करोति यत्कमंणा करोति 
तद्भिसंपद्मयते । 

अर्थात्‌ जैसा मजुष्य विचार करता है वैसा ही कहता है 
जैसा कदता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता 
है उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है 

से यदि आपका विचार प्रवल्ल है तो अवस्य ईश्वर 
सहायता करेंगे इस पर पंडित शिवदत्त जी ठंडी सांख खे 
कर बोले ऐसे खुदिन अब हमारे आना कठिन हैं । तब बाजपेईजी 
फिर बोले परमेश्वर को बड़ो शक्ति है क्षण में तो राई 
के पर्बत और क्षण में ही प॑त का राई कर देता है क्या 
महाराजा सत्य दरिश्चन्द्र को नहीं जानते कि उनको ज्ञण में 
हरी चक्रवर्ती राज से उतार कर डोम की नौकरी करवाई 
और फिर पेखी हीन दशा से खर्ग तक प्राप्त करा दिया। 
इसलिये ईश्वर की शक्ति पर भरोसा कीजिये । 

इतना कहकर खारे टोला में ख़बर भेजदी कि कल से 
गेडित शिवदत्तजी के घरपर स्त्रियों के लिये कथा हुआ करेगी 
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संध्या के समय पं० चन्द्रयूण जी के घर पर भ्रथाई लगती थी 
डस समय वहां गांव के अच्छे २ लोग आकर पंडित जो के 
पास बैठते थे क्‍योंकि गाँव में सिवाय परिडत जी के और 
कोई ऐसा विद्वान नहीं था जिसके पास बैठकर लोग ज्ञान 
जआप्त कर सके । ये नाना देशों के इतिहास और रोचक बुत्तान्त 
बता २ कर लोणों को प्रसन्न कर दिया करते थे इससे लोग 
और भी इनके पास आकर बैठते थे। 


जब संध्या को सब लोग अपने २ खेतों से फुरसत पाकर 
आये तब पंडित जी ने उनलोगों से कहा कि तुम लोग हमारे 
पास बैठकर नाना प्रकार की कथा सुनकर अपने ज्ञान को 
बढ़ाते दो परन्तु अपनी स्मियों के क्या बिलकुल सूख ही 
रकक्‍्खोगे । मैंने भली प्रकार बिचार कर देखा है कि जब तक 
र्थ्रियां ज्ञानवती न होंगी तब तक किसी प्रकार भी हम 
श्लोग उन्नति नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र में स्त्रियों पढ़ाने 
पर बड़ा ज़ोर दिया है। अब तक स्त्रियां बिदुपी (पढी लिखी) 
ज होंगी तब तक इस देशका किसी प्रकार खुधार नहीं होखकता 
क्योंकि लिखा है दर मनुष्य के तीन गुरु होते हैं पदिली गुरू तो 
माता ही होती है और यदि माता जब भली ग्रकार पढ़ी लिखी 
न होगी तो लड़कों का शुद्ध शुद्ध घोलना और अच्छे गुर्सो 
का सी खना कदापि नहीं हो सकता क्योकि हमने देखा है 
बालकों को तोतल्ले २ शब्द बोल कर मूर्ख माताये' उम्हें 
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सोटला घना देती हैं जो पढ़ने के समय कठिनता से खुधरता 
है बालकों से जोभ तोड़ कर बोलना बड़ा हानिकारक है 
उनको शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सिखाना चाहिये। बहुधा हम 
देखते हैं कि माता जब लड़को को ज़बरदस्ती खुलाना चाहती 
है तब कह्दती है “दहउआ आया बच्चा सोजा नहीं तो वह तुझे 
पकड़ ले जायगा” इस श्रकार छोटे बच्चे बचपन ही से डरपॉक 
हो जाते हैं और वे फिर अन्म भर कायर ही बने रहते हैं क्योंकि 
संस्कार जो छोटे में कच्चे हृदय पर डाल दिये गये बे जन्म 
भर फिर मिटाये नही मिटते जैसे किसी छोटे वृत्त की छाल 
पर एक छोटा निशान चाकू का कर दो तो वद निशान 
जब पेड़ बड़ा द्वो जाता है तब तक मिदता नहीं किन्तु और 
भी बड़ा हो जाता है। 


इसलिये छोटी अबस्था में बच्चें के पालने झ्ादि में बड़ी 

* सावधानी रखनी चाहिये क्योंकि बच्चों का पालन करना कुछ 
सहल्ल काम नहीं है। यह शिश्वपालत्र शिक्षा बिना पढ़े किखे 
नहीं जानी जा सक्ती । इसलिये तुम सब लोग अपनी २ 
चुत्ियों, बहिनों स्त्री तथा माता आदि को कलसे पं० शिवद्तत 
जो के यहां कथा छुनने को भेज दिया करो, घहां शाल्ता उनको 
प्रश्यौन कात्की स्त्रियों के जोवन चरित्र और उत्तम २ कथायें 
खुनाया करेगी मैंने सब ठीक २ प्रबन्ध कर दिया है।समय 
भी डुपहर का रक़्खा है जिसमें घर का सब काम करके 


( रर गे 


खुभीते में स्त्रियां उपदेश छुनने जाया करें । इतना कहकर 
धरद्द इतिहास कहने लगे जो दूसरे दिनका अधूड़ा पड़ा था। 
सब किसानों ने अपने २ घर में जाकर कह दिया कि 
लुम लोग पं० शिवदत्त जी के यहां जाकर दुपद्दर को कथा 
झुन आया करो । वे लोग छुनकर बड़ी प्रसन्न हुई दूसरे दिन 
छुपददर में टोले की बडुत सी स्त्रियां पं० शिवदत्तजी की हवेली में 
आकर बैंठ गई । उत्तर की ओर पक ऊंची जगह पर शान्ता 
पुस्तक लेकर बैठी । सब स्त्रियां कौतुक से उसकी ओर देखने 
लगीं कि वह किस प्रकार इतनी स्त्रियों के सामने बोलेगी ! 
यह कैसे इतनी पढ़गई ! और क्या स्त्रियां भी पढ़ सक्ती हैं ! 
क्या यह इंन सबके सामने बोलने में शर्मायगी नहीं! इस 
प्रकार उनके मनमे नाना प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे थे । 
बूढ़ी स्त्रियां पं० शिवदत्त जी के अच्छे दिनो का विचार कररही 
थीं, कि आज ईश्वर ने इनको कैसा बनाकर बिगाड़ दिया है। 
बहुत सरी स्त्रियां उनके घर.को बनावट को ओर ध्यान दे रही 
थीं, कि कैला विशाल भवन बना है | पं० शिवद्क्त जी की स्त्री 
कल्पाणी जी सब स्त्रियों का स्वागत कर कर बैठाल रही था। 
अब शान्ता बोली माताओ तथा बहिन ! अब मैं ईश्वर को 
बिनय करके आपकी सेवा में प्राचीन काल की कुछ कथाये 
झुनाऊंगी जिनको आशा है कि आप ध्यान से ख़ुन कर अपने 
भी जीवन खुघारने की चेष्टा करेंगों । पहले तो आप मेरी 
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ब्रिनय को जो मैं ईश्वर की करती ई नेत्र मद कर 
खुनिये। ्ः 
विनय 
ओश्म्‌ विश्वानि देव सबितदु रितानि 
परासुब यदुभद्ग' तत्व आसुब ॥१॥ 
ओश्मू य आत्मदा बलदा यस्य विश्व 
उपासते प्रशिष यस्य देवा: यस्यच्छाया मृतं 
यस्य झुत्यु: कस्मे देवाय हविषा वि- 
जेम ॥ २॥ 
ओश्म्‌ अ्ग्मू नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। युयोध्यस- 
मज्जुहराणमेनो भूदृष्ठान्ते नम उक्ति 
विघेम्‌॥ ३ ॥ 
है दयामय पिता ! आज हम सब आपकी पुत्रियां आपकी 
शरण आकर आपसे प्रार्थना करती हैं कि हमको खुमप्ति दी जिये। 
हमलोग बिदुषी (पढ़ी लिखी) बनकर उत्तम आचार विचार 
सोखें । नम्नता, खुशीक्तता और मधुर वचन हमारा भूषण होवे। 
हम सब अपने माता पिता और बड़ों की आज्ञा मानती हुई 
खुमार्ग पर चलें-। हम लोग झपनी सनन्‍्तानों को छुशिक्षित बनायें 
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जिससे संसार का कल्याण हो | हम लोग शहस्थी रूपी गाड़ी 
के पहिये बनकर संसार यात्राकों आनन्द पूव्यंक समाप्तकरें । 
हे पिता ! हम ह्प्रेगों में जो दोष आपड़े हैं उन सबको निम्‌ लत 
कर दीजिये | हम लोग भी अपनी प्राचीन पूज्य माताओं 
के खमान अपने को खुधारती दुई अपने पुत्र और पुत्रियों को 
उत्तम विद्या से आभूषित कर आदर्श येग्यदेव और देवियां 
बनाबे । हे नाथ ! हम लोगों की दशा अब बहुत कुछ गिरगई है 
हम लोग भत्यन्त हीनअवस्था को पहुंच गई हैं, हमारी अन्य 
देश निवासनी बदिनें भी हमको हंख रही है अब तो फिर 
अपनो महान कृपाखे जिसके आप भंडार हैं हम दुखियों को 
डठाइये | पिता जी ! क्या हम अपनी पूज्यनीया, गार्गी, मै्रेयि 
और अरुन्धती सी माताओं की वंशजा कदलाने के योग्य रद्द 
गई" | जब हम अपनी इन प्रशंसनीया माताओं की विमल कीर्ति 
और उत्तम चरिज्रों का सुनतीं हैं तब हम लोगों के अभ्रु पात 
होने लगते हैं कि हाय ! क्या हम इन्हीं देवियों के बंशमें उत्पन्न 
हुई हैं, क्या हममें अब भी इनका रक्त बिन्दु शेष है ! तब कमी २ 
ता यद शंका उत्पन्न हेती है कि नहों हमलोग इन परम 
अशंखनीया माताओं के गोत्र में कदापि उत्पन्न नहों हुई यवि 
हम इन परमथधामिंका और सर्व ग्रुण खम्पन्ना माताओं की 
सन्ताने हे।तों तो कभो भी ऐसे दुश्चरित्र हमारे न दाते और 
न हम उनकी बिमल कौतिं पर काब़िमा खगातीं ।.-झाज़ इमादा 
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घर कलद और भगड़ों का घाम बन गया है जिससे हम 
जित्यप्रति नाना प्रकार के संकटों की प्रास बनती हैं पिता जी। 
हमारे अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश दीजिये। आपके 
सिवाय संसार में कोई हमको सहारा देने बाला नहीं सूकता 
है करुणानिधान ! आप हमारी बिनय पर ध्यान देकर हमारी 
प्रार्थना को स्वीकार कीजिये। 
इस प्रकार विनय करके जब उसने अपनी आंख खेली 
ते। देखती क्या है कि सारा दालान स्रियों से भर गया है । 
बेली माताओं तथा बहिनों ! आज मैं आपके चक्रवर्ती राजा 
सत्य दरिस्चन्द्र जी तथा उनकी घमंपल्नी महारानी शैव्या की 
कथा सुनाती हूं जिसे सुनकर आप लोग यह जाने भी कि सत्य 
के पालन करने में यथपि राजा हरिश्चन्द्र को कठिन से कठिन 
डुश्ल सहने पड़े किन्तु उन्होंने सत्य का न छोड़ा । 
४ बाबा राम आाााथा 
सत्य ह 
त्य हारइ्चन्द्ध का कथा £ 
४4% $$ 304 कक $ 0 3 4 कक $ # & +| 
2032 %६६८ तयुग में हरिश्चन्द्र नामक एक चक्रवर्ती राजा होगये 
अर स॒ 2 हैं। थे बड़े सत्यघादी और दामी थे। एक बार 
अरकओश5 विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिये उनको 
आकर जांचा । राजा ने उनको सारा राज्य दान दे दिया परस्तु 
विश्वामित्र ने अन्त में दान की दक्षिणा सइस््र छुबर्ण मुद्रा (सोने 
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की असर्फ़ी) मांगी परन्तु अब विचारे के पास कुछ नहीं रद्द गया 
केबल मद्दाराणी और पुत्र रोहिताश्व पर उनका अधिकार वाको 
था सब धन तो दान ही में दे दिया था अब दक्षिणा के लिये कहां 
से आता। वे बड़े सोच में पड़े अन्त में झपनी ख््री को एक आ्रह्मण 
के यहां गहने रख दिया तिस पर भी पूरी दक्षिणा न मिली। 
विश्वामित्र तो परीक्षा लेने के लिये आये थे वे अपनी दक्तिणा 
मांगने में कड़ाई करने लगे । राजा बिचारे सैकड़ों उपाय 
सोचते हैं परन्तु कोई उपाय विचार में नहीं आता था अंत में काशी 
नगरी में जब उनको ऐसा कोई घनपात्र न खूका कि जिससे 
उनका काम निकलता तब बे बिचारे एक श्वपच्व नाम चाएडाल 
के यहां गये जो बड़ाघनी था। उससे जाकर उन्होंने कहा कि 
झुझे एक सहस्त्र खबरों सुद्रा छाहिये । इन रुपियें के बदले में 
मैं तुम्हारी सेवा करू गा। तब श्वपच बोला, हमारा काम बड़ा 
कढिन और नीच है तुमसे यह काम न हो सकेगा | तब राजा 
ने डक्तर दिया “मैं तुम्हारा जो काम कद्दोगे वही करूंगा परन्तु 
एक हजार असर्फी दे दो” । तंव वह बोला तुमको हमारे स्मशान 
को चौकी देनी पड़ेगी, चाहे रात हो चाद्दे दिन दर खमय बह 

तुमको उपस्थित रहना पड़ेगा और किसो के मुर्दे को बिना 
कर लिये न जलाने देना यही हमारी नो नौकरी है। 
खो तुमसे द्ोना बड़ा कठिन है क्योकि तुम खुख में पल्ने हो 
राजभोग भोगसे रहे इस लिये यह नोच नौकरी करना तुम्हारे 
हछिये बड़ा कठिन होगा और चक्रवर्ती राजा होकर हमारी 
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नोच नौकरी तुमसे कैसे हो सकेगी? यह खुनकर राजा बोले मैं 
खब प्रकार की सेवा करलूंगा परन्तु रुपया दे, दो । इन्होंने 
बिश्वामित्र जी को सुवर्श मुद्रा दे दिये जिनको पाकर विश्वामित्र 
जी प्रसन्न होकर घर चले गये । राजा उसी दिन से डोम के 

यहां नौकरी करने लगे । रात और दिन स्मशान की चौकी देनी 
पड़तो थी, इन विचारों की तो बह दशा थी उधर इनकी स्त्री 
महाराणी शैब्या अपने पुत्र को लेकर आह्ायण को टहल करती 
थी जहां डसे बहुत से कप्ट सहने पड़ते थे क्योकि नौकरी 
में तो नाना प्रकार के वाक्य कुवाक््य सभी सहने पड़ते हैं। एक 
दिन ब्राह्मण देवता को पूजाकेफूललाने के लिये राजपुत्र रोहिताश्ब 
बाग में गया वहां दैव संयोग से उसे काले सर्प ने काट खाया! 
बालकों से ख़बर पाकर उसकी, माता बिचारी रोती पीटती झा 
कर देखतो है तो उसे निर्जीब पाती है। अब उसके शोक का 

क्या ठिकाना था । केबल एक ही पुत्र था जिसके चन्द्र मुख को 
देखकर बह अपनी अवस्था भूल जाती थी । परन्तु भझाज 
विधाता ने बह सहारे की लकड़ी भी छीनलीं । यह नाना 
अकार के बिलाप करती हुई छाती पीट २ रो रही थी कि “हा 
परमात्मन्‌ | न जाने किस जन्म के पाप का यद्द फल उदय 
इुआ कि प्राण प्यारे पति से तो बियेग हे। दी गया था जिसका 
डुसद दुःख हृदय का हर समय संताप दिया करताथा परन्तु 
ध्यारे षुजके चन्द्र मुखकों देखकर अपने चित्त का बदला लेती 
थी । हाय ! विंघाता बह भी तुझसे न देखा गया । मेरे जीवन 
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ज्यातिका सर्घदाके लिये बुता दिया। हाय ! क्या इस बज का 
प्रहार मुझ अबलाही पर करना था। आपतो करुणानिधान हैं न 
जाने हमारी बेर आप क्यों निद्धर होगये हैं ।” इस प्रकार जब वह 
बिलाप कर चुकी तथ उस मरे पुत्रको राजिके समय स्मशान घाट 
पर अँतक्रिया करने ल्ेगई । वहां पर भी वह रो २ कर अपनी 
व्यथा प्रगट कररही थी कि राजा हरि श्चन्द्र के कानमें ये शब्द पड़े 
ज्योंदी आकर देखते हैं तो रानी को “हा रोहिताश्व ! हा 
रोहिताश्व” चिज्ञाते हुये पाते हैं जब अग्नि संस्कार करने के लिये 
रानी जाती है उस समय राजा कहता है। बिना कर (महसूल) 
दिये दग्ध क्रिय। नहीं करने पावेगी | तब बह कहने लगी । हे 
राजन ! यह आयकाही रोहित श्व पुत्र है जो आज़ सर्प दंशसे 
सत्युकों पराप्तहो गया । राजा दरिश्चन्द्र बोले मैं तो अब चांडाल 
का दास हूं मैं तो स्वामीकी आशापर खड़ा हूं मैं क्या करूं। जो 
कुछ मुझे आशा मिली है उसे अवश्य पालूंगा । बिना कर विये 
लुम दग्घ क्रिया न करने पावेगगी । यह खुन कर रानी रोने लगी 
और कर के स्थान पर रानी अपना चीर उतार कर देने लगी 
इसने ही में विश्वामित्न आ उपस्थित इये और बोले बस राजन्‌ 
परीक्षा हो चुकी ! तेरा सत्य पालन प्रशंसनीय है। जब तक 
संसार में सूथ्य चन्द्र और पृथ्वी रहेगी तब तक तेरा नाम 
स्थिर रहेगा । घन्य है राजा तेरे चैय्य'॑ और सत्य को ! यही 
कहकर डस सर्प दृंशित बालक को औषधि से तुरंत जिलाय 
देथा और उस श्वपच से राजा को मुक्त करवा दिया | 


कं ह६ फ्री 
प्यारी माताओं तथा बहिनों ! देखिये राजा हरिश्चन्द्र के 
* झत्य ब्रत को । उनका राज्य, स्त्री और पुत्र आएदे सर्वस्व बिक 

गया किन्तु उन्होंने खत्य न छोड़ा। लाखों राजा इस संसार 
में आये और चले गये जिनका नाम तक बाकी नहीं है किन्तु 
हरिश्चन्द्र को सत्य के कारण आज तक संसार में बिमल 
कीर्ति फैल रही है और जब तक सूर्य चन्द्र और पृथ्वी इस 
जगत में बने रहेंगे तथ तक उनकी कोर्ति कौमुदी चारों ओर 
छिटकी रहेगी। हम लोगों को भी महारानी शैब्यां के चरिश्रों 
से उपदेश लेना चाहिये कि पति के ऊपर दुःख पड़ने पर उसने 
कैसे २ दुःख सहे किन्तु अघीर न हुई। 

इस प्रकार शास्ता नित्य प्रति एक नई कथा कहकर स्त्रियों को 
प्रसन्न करती थी। सारे टोले की ख्त्रियां कथाको बड़े चाव से 
खुनती थीं और मानती थीं कि किसी प्रकार रात्रि बीते सबेराहो 
और हम घरका सब काम करके दसही बजे पं० शिवदत्तजी के 
घर कथा सुनने जायें। जब ख््रियां कथा सुनकर घर खौटतों और 
रात्रि के जब सब लोग खेती ज्वारी के काम से फुरसत पाकर 
चर आते तब वे सब कथाये' अपने पुत्रों और पत्तियों का 
छुनाती थीं जो खुनकर बड़े प्रसक्ष होते थे और सब शान्ता को 
बड़ाई करते थे। बहुत सी ख््रियों ने तो पढ़ना शुरू कर दिया, 
थोड़े दिनों में पुस्तक पढ़ने लग यहां तक कि टोले में थोड़ी 
सी बूढ़ो स्त्रियां बच मई थीं जिन्होंने नहीं पढ़ा था शेष खब 
अली प्रकार पढ़ने खतगी थों | पं० शिवद्स जो का घरएक 
प्रकार क्रा खो-पाठशाला बनगया था। 
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>करेरव पं चन्द्रयूड़ बाजपेयी की पुत्री विद्यावती की 

ञ् अवस्था १६ वर्ष को होने आई। इनको अब 
9४४ए५८ उसके लिये बर खोजने की फिकिर पड़ी । पंडि- 
त्त जी का धालबिवाद की चाल पसंद नहीं थी क्योंकि वे जानते 
थे कि बाल विवाह से बड़े २ अनर्थ होते हैं। बालक थोड़ी ही 
अवस्था से वोय्य हीन होकर किसी न किसी रोग का ग्रास 
अन जाता है और फिर बाल बिवाद से संतानें भी बलिष्ठ नहीं 
होतीं । महाराऊ मनुजी ने धर्म शाख्में से कम कम १६ बर्ष की 
कन्या के लिये और २५ वर्ष के पुरुष के लिये विवाह का समय 
बतलाया है। यद्दी बात सुभ्त में भी जो वैध विद्या का सब 
से प्रधान पुस्तक माना जाता है लिखी है कि छोटी अवस्था 
में जो बिबाह द्ोता है उससे संतान ही नहों होती यदि होती 
है तो जीती नहीं और जो जीता भी है तो फिर दुबलेन्द्रिय हो 
खद॒। रोग में भ्रस्तत होकर काल ही का ग्रास बनी रहती है । 
यह समभते हुए उन्होंने अभी तक विद्यावती का बिचाह नदों 
किया था| पं० चन्द्रचूड़ जी बर की खोज में निकले सोमा- 
ग्यवश एक ही सप्ताह में विद्यावती के लिये एक उत्तम बर 
मिल गया जिसकी अवस्था २५ वर्ष को थो | बर पढ़ालिखा 
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अतुर था, घर भी धन घान्य खे भरा पूरा था। वर का परिधाए 
भी बड़ा था इस प्रकार बर खोज कर पंडितजी, ने विद्यावती 
का बिघाह बड़ी धूम धाम से कर दिया। 

पं० शिवदत्त जो को भी अब अपनी कल्या शास्ता की चिन्ता 
पड़ी क्‍योंकि इसको भी अवस्था अब १५ धर्ष ७) समाप्त होने 
आई थी | जब इसकी सहेल्ा विद्याधतो का दिघाह हो गुया तब 
शान्‍्ता की माला भी चिस्ता सागर में डूबने लगी कि किसी 
प्रकार बर मिल जाबे और शाम्ता का बिधाह करदू' । पंडित 
शिवदत्त्जा निर्धन थे इस लिये इनको घर खोजने में बड़ा परिध्रम 
करना पड़ा क्योंकि बिना धन की सहायता के देश विदेश कैसे 
जाना हो सक्ता है दूसरे दायजे को अमाछुपी पृथा भो निध्धनों 
को कम्या बिवाहने के लिये कोढ़ में, खाज का काम करती है । 
न जाने ये बुरी चालें जिनमें झ्राज भारत फंस रदा है कब दूर 
होंगी । कान्यकुब्जों में बहुत से घर तो देखे हैं. जिनमें तीस २ 
या चालीस २ घर्ष की कन्याये कुआरी बैठी हैं । जो हो इस 
बुरी रीति का हर भारतबांसी का धर्म है कि बह इसे जड़ 


से डज्जाड़ दे । इस प्रकार बिचार शिवंदक्तजी ने साल भर तक 
बर की खोज की तब थक कर पक गांव में जे चन्दनपुर से 


२३ कोस पर था बिवाह निश्चय कर लिया | इनके समधी का 
नाम पं० गौरीशंकर था बे बड़े सज्लन और उत्तम स्वभाव के 
पुरुष थे यद्यपि उनकी बृर्ति पुरोहिताई थी परन्तु बे थोड़ी 
जलती भी कर लंते थे जिससे घर ग्रृहरुथी का निर्वाह भली 
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अकार होता जाता था। उनके दो पुत्र और एक कन्या थो बड़े 
पुत्र का नाम दयाशंकर और छोटे का नाम कृपाशंकर था | 
कन्या का नाम छुलोचनी था। दयाशंकर जिसको अवस्था 
२५ को थो पुरोहिताई बृत्ति से बड़ो घृणा करते थे और खेती 
दारी में उनका मन नहीं लगता था इसलिये वे आगरे में जाकर 
एक वीक के यहां चपराख्री का काम करने ज्गे । कृपा- 
शंकर जिसकी अवस्था १२ वर्ष की थी गांत्र में लड़कों के साथ 
खेलता तथा खेती का काम देख आया करता था। खुलोचनी 
को वथसत १० वर्ष की थी यह बड़ी सुशीला और अपनी माता के 
समान मधुर-भाषिनी थी । जब शान्ता का विवाह पक्ता होगया। 
शिवदत्तजी के यहां बिबाह की तय्यारी होने लगी जितने लोग 
टोल्ा के थे वे खबर इस सभ्य झो २कर शिवदृत्तजा को बिवाह 
में सहायता देने लगे। आनन्द पूव्यंक विवाह समाप्त हुआ। 

आज शास्ता की बिददा का दिन है लोग इधर उधर उदाख 
चूम रहे हैं जिधर देखो डदासी छाई है शनैः २ टोला की स्त्रियों का 
आना शुरू हुआ | शान्‍्ता की माता कल्याणी आल्ो में आंसू मरे 
हुए लोगों के काम बतला रही है (लोगो के पैर जो कल काम 
करने में जल्दी २ चल रहे थे आज भारी होगये हैं । पड़ोस 
की छ्ियां आज शान्ता की विदा देखने आई हैं । छोटो 
कन्याये' जिन प्रर वह विशेष कृपा रखतो थी आखों में आंसू 
भरे इये इसक रही हैं। माता शान्ता को समझा रही है कि 
औदी ! मैं तुके कया समझाऊ तू तो सब श्रकार से चतुर और 
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छुजान है जिस प्रकार तू यहां मेरी आशा मानती थी उसी प्रकार 
सास सुर आदि की सेवा करता हुई अपनी पति की लब॑दाप्रेम 
पाञ्जी बनी रहना। माता समभाय ही रही थी कि पं० चन्द्रचूड़ 
वाजपेयी की स्त्री कमला आई जिसका उठकर शान्दठाने प्रजाम 
किया तब वह वाली बेटी ! तू सौभाग्यव॒ती और पुत्रबती हो 
और पति के चरणों में हो में तेरा ध्यान रहे | फिर समझाने लगी 
बेटी शाल्ता ! तू सबंदा उल उपदेश को अपने ध्यान में रजना 
जो मद्दाराणी सीता का अन्रि मुनि की स्त्री अनुछुश्या ने दिया 
था। तू अपनी साख को सेवा अपनी माताही के समान करना, 
श्वखुर का सर्वदा मान करती हुई कभी उनकी आज्ञा उलंघन 
न करना पति की सेवा में खबदा रत रहती हुई उसे प्रसन्न 
रखना । ननद तुभले कभी अप्रसन्न न होने पाबे जैसे तू यहाँ 
खब को हर्पित रखती है उसी घ्रकार ससुराल वालों को भी 
प्रसन्‍न रखना ये कह कर रुमाल ले अपने अभु जल पोछने 
लगी । शान्ता भो रुके इये कंठ से बोली, माता जो ! मैं 
सदा आपकी आज्ञा को शिरोधारय्य करूंगी । इतने में पिता 
“शिवदत्त तथा वाजपेयी जी आये और बोले समय अधिक हो 
गया मार्ग बहुत चलना है बिदा में जल्वी करो, फिर वे भी 
शान्ता को समरमाने खगे। नेत्रों से यद्यपि चाहते थे जल 
न निकले परन्तु आंख गिरद्दो पड़ते थे। पालकी द्वार पर आऋ 
गई खब स्त्रियां शांता को लेकर द्वार की ओर चली इस समय 
]॒ 
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पत्थर का हृदय भी अश्षुपात करता था। कन्या की विद्दा देते 
समय येगियी तक के माद्द आजाता है। यद्यपि राजा जनक 
बिदेह थे परन्तु सीताजो का चिदृ। के समय वे भी व्याकुल दो 
गये थे सत्य है जिलको परमात्मा कन्यारक्ञ देता है उसे एक 
न पक दिन अवश्य उस कं विदा होने का डुख मी देखनाही पड़ता 
है। इस प्रकार शान्ता आखों में आंखू भरे खबको प्रणाम कर 
पालको-में बैठ गई । पं० शिव्रद्त्त तथा बाजपेई जी लग भग 
एक मील कं गांव के बाहर तक पहुंचाने गये फिर शान्ता को 
समझा बुरा कर घर लौट गये जिस घर में कल चहल 
पहल मची थो झाज खुनसान जान पड़ता है चारों ओर 
डदासी छाई है आज वह चन्द्रमुख जिसको कौमुदी सारे 
घर को प्रकाशित कर रही थी छिप गया है। शान्‍्ता की माता 
भी पलंग पर उदास पड़ा है किसी को भोजन की भी परवाह 
नहीं है। पं० शिवदत्त जी भी अपना चित्त बहलाने के लिये 
चाजपैयी जी के यहां चले गय्रे । टोला को स्त्रियां अब अपने २ 
घर में शान्ता को बाते कररहो हैं कि पं० शिवदत्त जी के समधी 
पं० गौरीशंकर के ते भ/ग्य खुल गये जिनके घर में शाम्ता सी 
बह गई है न जाने शाल्ता की खास ने पूर्व जन्म में कैसे खुकर्म 
किये होंगे जिसका फल उनको इस जन्म में प्राप्त हुआ घन्य 
है उस पति को जिसकी शान्‍्ता जैसी बिदुषो और सुलज्षणा 


पल्नो मिले इस प्रक/र सब ख्थियां आपस में बात चौत 
करतो थीं। 
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पाठकों ! अब शान्ता की ससुराल में चल्ल कर देखिये कि 
चह बहां कैसे व्यवहार करती है क्योंकि आज वह नयें 
मजुष्यों में गई है जो न उसके स्वभाव के जानते और न वह 
उनके स्वभाषों को जानती है। वह नये फंसे इये पत्ती के 
समान सखुराल-रूपो पिंजरे में आ फंसी है। यद्यपि यहां पर 
और भों स्त्रियां हैं परन्तु वे समय, स्थान और एक दूसरे के 
स्वभाव से भली प्रकार परिचित हो चुकी हैं। 

खखुराल में जब शान्त। का डाला पहुंचा इसको साख 
और बिरादारी तथा टोले को स्त्रियां अपने यहां की राति के 
अनुसार उतार कर उसे घरमें ले गई और एक बिछ्छे हुये गल।चे 
पर इसे बैउने के लिए कहा । शान्ता उन सब *ख्थियों को. 
अ्रणाम करके बैंठ गई । थोड़ी देग्में शान्ता की ननद जो भौजाई 
_को देख आज आनन्द के मारे फ़ूली नहीं समाती थो गिलास में: 
शग्बत बना कर लाई और शान्‍्ता को पीने के लिये दिया 
परल्तु शान्ता ने लज्ञावश शिर हिला कर न पीने का इशारा 
किया इस पर बह न मानो और ज़बरदस्ती उसे शरबत पिला 
ही दिया | सब [ख्रयां उसके रूप-लावण्य को देख दुड्भ हो 
गई। कुछ स्थियां शास्ता से जय कुछ पूछती थीं तब बह उत्तर देने 
योग्य प्रश्नों का तो उत्तर बड़े मधुर और विनीत बचनों में 
दे देती थी। और जो प्रश्न कंवल्न उससे हंसी करने के लिये 


किये जाते थे उनके जवाब में चह मुखकरा कर सिर नौचाकर 
ज्लेती थी |; 
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बह शान्ता जो ६ दिन पहले चन्‍्द्नपुर में अपने पिता 
शिबद॒त्त के घर में सैकड़ों स्त्रियों के बोच में बैठी परिडता 
बनी प्राचोन काल के महात्माओं की कथा छुना रही थो 
आज़ यह लज्ञा-वश मुख नीचा किये हुए कुछ खियों के बीच 
में चुपचाप बैठी है। 

इस प्रकार जब दो दिन बीत गये तब वह एक दिन 
हाथ जोड़ कर अपनो सास से बोलो माता जी! भ्रव झाप मुझे 
यहां के ब्यवद्दार और सब काम बता दें तो मैं उसौके अज्जुसार 
आपकी सेवा करू गी । तब सास बोली । बह ! कुछ दिन और 
झछुसस्‍्ताले फिर तो सब काम तु हो को करना पड़ेगा । मैं तो 
केवल मेहमान के समान तेरे घर में बसगी शाम्ता बोली 
माताजी ! आपको काम करतो देख मुझको लज्या आती है 
आज मुझे कृपा करके सब काम जो जिस समय इस घर में 
किये जाते हैं बता दोजिये मैं सब मन से करू गी। तब खास 
ने खारे घर के काम जिस सूमय जो करने चादिये वे खब 
बता दिये । शान्ता के पति द्याशह्वुर तो आगरे में एक वकील 
के यद्ां नौकर थे उस घकील के यहां भो कल्या का बिवाद 
था इसलिये उसने बिवाद के लिये इनको कठिनता से फेषल 
पांच दी दिन की छुट्टा दी थी। इस प्रकार बिवाह होने के बाद 
दूयाशंकर तो आगरे चलते गये। अब घर में शान्ता के सखुर 
साख, ननद छुसोचनी तथा देवर जिसका नाम कृपाशइूर 
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और शास्ता ये पांच प्राणी थे। इनके घर में एक गाय और 
डसका बचुरा भा था॥ 

शान्ता का घर में प्रबन्ध करंना । 

शान्ता दो तौन घरटे रात गहते उठकर घर के लिये आटा 
पीखती थी, उपरान्त शौचादिक से निद्धत हो सारे घर में 
बढ़नी फेर कर घर को खच्छ कर देती थी तब घर में एक जे 
कुइशां थी उस में से घर के लिये पानी भर लेती फिर स्नान 
कर के जगर्पिता परमात्मा का ध्यान करती थी। उस के 
पश्चात्‌ रखेई का प्रबन्ध करती | दस बजे तक' रसोई तैयार 
कर देती थी। परिडत कल्याणदत्त को पहले एक बजे से पूर्व 
बसई कभी नहीं मिलती थी परन्तु अब शान्ता के इतनी जल्दी 
भोजन तेयार कंसने पर बड़े अ्च मे में आते थे ओर अपनी ख्री 
से पूछते थे कि इतनी जल्दी रसाई कैसे बन जाती है ? तब बह 
कद्दती, यह बहू खद्मी है तोन बजे से उठ कर घर का काम 
करती है. सारे घर का काम इसने झपने ही ऊपर उठा लिया 
है। तब वे कहते थे नहीं; तू उसे इतना काम न करने दिया कर 
नहीं तो वह बीमार पड़ जायगी । इस पर बद उत्तर देती, क्या 
करूं बह नहीं मानती. मैं जब तक खाकर उठती हूं तब तक उसे 
सब काम से निपट कर ईश्वर का ध्यान करते हुये पाती हैं तब 
ये शान्ता को झाशीर्याद देते और उल्लके व्यवहार से बड़े प्रसन्न 
डोते थे। रखाई भौर भोजन आदि से बह बारह बजे बुददी 
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पाती उसके उपगाल्त चैठ ऋर वह कोई न कोई कथा नित्य 
खाल के खुलाया करती थी। ननद के शी उसने पहलों 
किताब मंगा कर पढ़ाना शुरू कर दिया | शान्‍्ता की सास का 
स्वभाव बड़ा सीधा था बह इसे अपनी पुत्री सुलोचनी से भी 
अधिक चाहती थी। पहिले दिन ज़ब उसने कथा खुनी ते बह 
बड़ी प्रसन्न हईं। जोर्मी घर में आती उससे बार २ वह 
शाल्ता की बुद्धि और चत्रता की बड़ाई करती थी। अब ज्यों 
ही घीरे २ टे।ला की ख्थियों ने खुना वे डुपहर को कथा खुनने 
के लिये इकट्टी होने लगीं।शाम्ता की विद्या और बुद्धि 
को देख कर सब स्प्रियां चकृत हो जाती थीं। सारे गांव में 
पं० कल्यारादत्त की बह की बड़ाई फेल गई । शान्ता वैद्यक भी 
जानती थी। विशेष कर बच्चों की दवाई में तो बह अति ही 
निपुण। थी । इसने बच्चें के लिये दवाइयां बना रखों थी । दो 
पक बच्चों का दवाई करने से गांव में यह बात प्रसिद्ध होगई 
थी कि पं० गौरीशझ्डर जं; , की बह का हाथ बच्चें को दवाई 
करने में बहुत कुशल है। गांव में जब किसी बच्चे को कुछ 
भो दु.ख होता ते डसकी माता एक बार अवश्य उसे पं० 
मौरीशकझूर के घर ले आती । बूढ़ी २ स्त्रियं तक भी अपने लिये 
दवाई ले जाती थीं। १२ बजे से दो बजे तक तो उन सब को 
आचोन काल की कथाये बह खुनाती. फिर एक घंटे भर ( ३ 
बंजे तक ) घर के नये पुराने कपड़े सीतो थी। छुलोचनी को 
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दल चावल आदि बिनने को दे देती थी। इस प्रकार उसे 
चीरे २ सब काम सिख्राती गई । शान्ता के काढ़े इये बेलबूरे 
आदि देख कर गंबार स्त्रियां चक्ृत हो जाती थीं। तीन बजे 
फिर वह ब्यालू बनाने का रूग्गा खगा देती। नित नये प्रकार 


के भोजन बनातो थी क्योंकि वह अपनी गुरुआइन कमला से 
सब प्रकार के व्यंजन बनाना सीख चुकी थी। पांच बजे यह 


अपने ससुर को बव्यालू करा देती थी। इससे खास और सखुर 
तो हर समय शान्ता की बड़ाई ही किया करते थे | राज़ि में 
बैठाल कर अपने देवर कृपा शंकर तथा झुलोचनी को पढ़ाया 
करती और आप भी अपना पुस्तकें जो माइके से लाई थी पढ़ा 
करती थी | नव बजे तक अपनी साल के पैर दबाती सास के 
कई बार कहने पर से।ने को जाती थी | इस प्रकोर वह अपने 
समय को.सब की सेवा और सुभूषा करने में बिताती थी। 
शान्ता को नित्य पढ़ता हुआ देंख कर सास पक दिन बोलो 
बहू क्या हम जैसी उमर वाली स्त्रियां भी पढ़ रूकता हैं ! तब 
शान्ता बोली, हां माता जी ! ब्लिद्या पढ़ने के लिये शाख में 
लिखा है, कि विद्या को यह समझ कर पढ़ना चाहिये कि हम 
कमी नहीं मरेंगी । क्योंकि शाख का मत है कि झत्यु के समय 
जैसे बासना होती है, बैसा दी उसको जन्म मिलता है और 

अन्त समय की तो बासना बहुत दिन अभ्यास्त करने पर 
झुघरती है। इसरतिये यदि आप पढ़ें तो थोड़े हो दिनों में 
रामायण आदि छिन्दी-भाषा की पुस्तकें पढ़ जांयगी और 
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कुछ समय तक अभ्यास करने से आप भर्थ मी भल्री प्रकार 
समभने खगेंगीं ॥ 

शान्ता के कहने से सास ने भी पढ़ना आरम्भ कर दिया 
और कुछ महीनों के ही अभ्यास से बह रामायण आदि 
पुस्तक भल्ी प्रकार पढ़ने लगी ॥ 

हू पांचवां अध्याय 
पांचवां अध्याय । 
५७०७५४५०५०५७७०४७४७५ ४७५५ 

४४४४7 ज शनिश्धर का दिन है। शान्‍्ता रसाई और भोजन 

आह से छचित होकर घर के बासन मांज रही है। 
१४ ४०४*%८ . सासजो एक चटाई पर बैठी हुई स्लेट पर कुछ 
लिख रही हैं। छुलोचनी भी एक पुस्तक को सामने रक्‍्खे सर 
दिलाहिला कर कुछ ग़ुनगुना रददी है । इतने में पं० मौरीशंकर 
जी एक तार लेकर आये और अपनी स्त्री से बोले आगरे से 
अह सार आया है दया की तबीयत बहुत दिक है। यह खुनकर 
बह घघड़ा गई और आखों में आँसू भर कर बोली, तो फिर 
जल्दी जाओ और बहुको भी केते जाओ ? क्योकि बहके जाने 
से तुमको दयाकी सेवा करने में बड़ी सहायता मिलेगी। 
पंडित जी बोले, अच्छा कटपट तथ्यारी करदो जिसमें कम से 
कम पांच कोख तो झाज निकल जांय । घंटे भर में उनके यात्रा 
को खादी सस्यारी होगई। गौरीशंकर जी शास्ता को खेकर आगरे 
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के लिये रघाना हुये । शान्‍्ता को इसलिये लेगये कि वह वैद्यक 
शास्त्र मी कुछ पढ़ी थी इस लिये दयाशंकर की सेवा भत्री प्रकार 
कर सकेयी । पाँच दिन में आगरे पहुंचे वहाँ देखते क्या हैं कि 
दयाशंकर को होश तक नहों है । यह देखकर पं० गौरौशंकर 
घबड़ा गये और रोने खगे तव शान्ता ने आाों में भांसू भरे 
इंये कहा कि, पिताजी ! आप इस समय डुःखी न हों, यह 
खमय दुःख करने और घबड़ाने का नहीं है। इस खमय घेरस्य 
धर कर उपाय सोचना है कि, किस प्रकार ये आराम हाँ ? 
यदि आप घबड़ायगे तो मैं भी घबड़ा जाऊगी ! तब फिर घब- 
ड्राइट के कारण कोई उपाय नहों सूकेगा जिससे अनर्थ हो 
जाने की संभावना है। 


इस समय २५, रुपये तो पं० गौरोशंकर अपने संग लेगयें 
थे और १०) रुपये दयाशंकर के पास थें, इस प्रकार ३५) रुपये 
कुल इनके पास थे। बकील साहब जिनके यहां ये नौकर थे वे 
हवा बद्लने के लिये मय परिवार क्रे शिमला पहाड़ पर खल्े 
गये थे । पं०मौरीशंकर जो डाफ्टर को लाये औषधि होने लगी 
इस भ्रकार खगभग १० दिन बोत गये परन्तु कुछ फ़ायदा न 
* हुआ, रुपये भो धीरे २ बीच खर्च होगये । अब परदेश में कौन 
इलको रुपया देने बालः था । जब सथ रूपये खर्ज हो गये और 
कुक फायदा न हुआ तब तो पंडित जी घबड़ाने लगे कि इघर 
तो पास में खर्च शहों दूखरे परदेश का होगा, तब शान्ता ने 
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२५) रुपये की कीमत का गदना जो उसके पास था उतार 
दिया मार्ग में खोरों और डाँकुओं के भय से वह दो एक गहने 
घर दवी उतार आई थी । पंडित जी गहना बेचकर दवा ई करने 
लगे । दयाशंकर को अवस्था ऐसी थी कि उनको घर भी नहीं 
ले ज्ञा सक्ते थे । इधर बकील साहब भी नहीं थे कि उन्हों से 
कुछ रुपये दवाई के लिये ले लेते । अब शान्ता भी सोचने 
लगी कि, ऋब क्या करना चाहिये ? जब उसके पास केवल १५) 
रुपये रद गये तब पंडित जी बोले अब क्या करें ? न रुपये ही 
बचते हैं न यद ही आराम होते हैं, इन को आराम होते भी 
देर लगेगी अब क्‍या करना चाहिये ! तब शान्ता बोल्ली, पिता 
जी! आप मुझे ३) रुपये के कलाबत्त्‌ और ४) रुपये की खादी 
रेशमी साड़ी बजार से मोल ख्ला दीजिये मैं उस साड़ी पर 
कलाबत्त, के बेल बूटे बनाकर अच्छी साड़ो तय्यार कर दूगी 
जिस को बेच कर खर्च का काम चल्लेगा । निदान पंडित जीने 
देसी दी किया बाज़ार से 3) रुपये की सौदा लेते आये परन्तु 
मन में यह सोचने लगे कि १५) रु० में 3) तो ख़र्च हो गये अब 
केबल ८) बचे । इस पर दवाई और घर का ख़र्च मिल्ला कर 
१) रुपये रोज़ का ख़र्च है। कहीं ऐसा न हो कि झाठ रोज के 
बाद भीख मांगनी पड़े ! बह समझ गई कि सखुर ज्ञोको 
यह साच है। तब बह समझाने लगी कि अब आप घबड़ाबें 
नहीं, ईरबर अवश्य सहायता करेगे ।आप केवल ईश्वर का 
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आसरा कीजिये वह सब कुछ देगा यों कद कर उनके लिये जो 
उसने रडू बना रफ़ख थे उसमें से २ लडू और जल ले आई वे 
मना करते रहे परन्तु ड्सकी विनय पर उन्होंने १ लड़ खा हो 
लिया । 


शान्‍्ता दयाशंकर के पलंग के पास बैंठती ; जब उनको 
निद्रा आ जाती तब वह साड़ी में वेल निकालने लगती | इस 
प्रकार रात्रि दिन परिश्रम करके ६ दिनमें शाल्ताने साज़ी तस्यार 
करदी फिर सखुर को दुलाकर यों बोलो पिता जी ! आप इसे 
बाज़ार में ले जाइये और दस पांच बजाजों को दिसताइये परन्तु 
एक बार मुझे फिर बतला जाइये कि, इस का क्या दाम लगता 
है यह कह कर उसने उन को साड़ी देदी | परन्तु ज्यों ही 
पंडित जी ने साड़ी देखो अचम्मे में आ गये और पूछने लगे 
कया यह वही साड़ी है जिसे हम लाये थे। उसने कहा हां, 
यह वही खाड़ी है केवल इस में कलाबत्त, के बेल और बूटे 
बनाये गये हैं पंडित जी उस की, प्रशंसा करते हुये बाज़ार गये। 
बाज़ार में स्मड़ी बजाजों को दिखाई । काई तो यह भ्रम करता 
था यह किसी की साड़ी चुरा लाया है और कोई यह समझता 
था कि «ह पंडित है किसी ने इस को खाड़ी दान दी हागी; 
तकलौफ़ पड़ने पर यह बेचने आया है। बजाज लोग अनेकों 
प्रकार की पंडित जी के ऊपर शंका करते और कभी कभी 
डनसे टैढ़े सीधे प्रश्न भी कर दिया करते थे। १ोई तो ५) रुपये 
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कहता कोई १०) और< कोई कोई १५) भी कह दिया करते थे। 
इस श्रकार सारे बजाजे भर को इन्होंने वह साड़ी दिखाई, 
अंत में पक बजाज ने इन को बुला कर पूंछा तुम यद साड़ी 
कहां से लाये हो और क्यों बेचते हो? इन्होंने अपना सारा 
हाल उसे कह सुनाया । बजाज इस विपत्ति का दाल सुन कर 
आँखों में आँसू भर लाथा और बोला, इस के ठोक २ दाम ४०) 
रुपये हैं। मैं इसको ४०) रुपये में लेलूंगा: यदि कहो तो रुपये 
दे दू' ? तब ये बोले, अच्छा मुझे अपनी बह से पूंछ आने दो 
क्योकि उसने केबल जांचने को मुझे भेजा है मैं उस से बिता 
पूछे बेच नहीं सकता | तब बजाज बोला, अच्छा जाओ और 
अपनी बह से कह देना अब इस से ज़्यादा दाम नहीं चढ़ सकता 
असली कीमत यही है। यदि बहड्ट मंजूर करले तो तुम मेरे 
हाथ बेच जाना | और जो २ काम तुम्हारी बह बनावे बद्द 
मुझे बिना दिस्वाये मत बेचना । 


यह ख़ुन कर पंडित जी धर आये और बह से सारा हाल 
कह खुनाया | तब बह ने कहा, अच्छा आप ४०) रुपये में बेच 
आइये और उस बजाज से पूछुना यदि सुर को ऐसी साड़ियां 
और चाहिये तो हम तस्यार करा दे गे । पंडित जी साड़ी लेकर 
डखत बजाज के यहाँ गये और ४०) रुपये मे साड़ी देदी और 
बूछषा, यदि आप को इस प्रकार की साड़ियां और चाहिये तो 
मैं दर हफ़ते एक साड़ी देसक्ता हूं । बजाज का नांम क्षाभयंद 
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“था उसने कहा हां ! जितनी साड़ियां तुम लाओगे मैं सब 
लेलूगा । उस ने अपनी इच्छानुसार कई रणगों की रेशमा सादी 
खाड़ियां देदीं और कहा आप इन साड़ियों पर ठीक ऐसी दी 
बेल और बूटे निक्नवाइये ओर जब २ तुम को खर्च की ज़रू- 
रत पड़े दम से ले जाना ये कह कर एक नौकर संग कर दिया 
जिस से वह उनका मकान देख आवे। 

पंडित जी प्रसन्न होकर घर आये और बह से बोले बेटी ! 
तू घन्य है तेरे माता पता भी घन्य है जिस क कोख से तू 
उत्पन्न हुई हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तेरे सतीत्व बल 
से द्याशंकर अवश्य आराम हो जांयगे। 

यह खुनकर बह ने लज्ञाखे |खर नौचा कर लिया और 
बोली, पित।जी यह सब आपहा का पुण्य प्रताप है।अब 
आप थोड़ी देर में खुस्ताकर बजार से कलाबत्त, और तार- 
चाबी ले आइये फिर में दूसरा साड़ी तस्थार करू इस प्रकार 
डखने ३) रुपये की कल्लाबत्तू, फिर, मगवाई और दूसरी खाड़ी 
में लूग्गा लगा दिया। 

दूयाशंकर को विशेष आराम न हुआ किन्तु धीरे २ और 
गिरते गये यहां तक कि एक दिन इतने बेहोश हा गये कि दो 
अंटे तक होश मेन आये ; यद्द देख पिता रोन लगे । तब बह ने 
आंखों में आँसू भर कर इनको खमकाया कि, आप घबड़ाइये 
नहीं इनकी तबियत अच्छी हो जायगी । घौरज़ से सब काम 
होता है, घबड़ाने से अपनों भो तबियत बिगड़जाने का डर 
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है। यदि आप से में बीमार पड़ गये तो फिर अब परदेश 
में काई दूसरा खहारा नहीं है। इस लिये आप मत घबड़ाइये। 
केबल ईश्वर का स्मरण कीजिये वह अनाथ रक्षक और करुणा- 
खागर है। हम लोगों की विपत्ति का उसे बहुत ध्यान दोगा। 
बद्द जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। 

यह खुन कर पंडित जी को ढाढ़स बंधा और वे उस बैंद्य 
को बुलाने गये जिसको दवाई होतो थी वैद्य जी ने आकर 
नाड़ी देखी और बोले ये निबंल बहुत द्वो गये हैं इस लिये 
इनको बे होशा झ। गईहै, आप घबड़ाइये नहीं ये अवश्य अच्छे 
हो जांयगे हां कुछ समय तो अवश्य ही लगेगा। यह कद कर 
दवाई देकर बोले इसको शहद में मिलाकर जब होश में आबे 
तब चटा देना और एक तेल हम घर से देवेंगे उसे तालूपर 
घोरे २ ठोकना तो बेहोशी भी जाती रहेगी और इनको आराम 
भी पहुंचेगा | फिर शान्‍्ता को समझाने लगे बेटी तू घबड़ाना 
मत केबल जो हम कहजत हैं यदि उसी प्रकार परदेज्ञ से 
दबाई करतो रहा तो कुछ डर की बात नहीं! है । ईश्वर चाहेगा 
तो ८ दिन में इनको तबियत खंभलने लगेगी। इस प्रकार समझा 
बुक कर बेद्य जो चलेगये और दयाशंकर को भी होश आने 
लगा। इस प्रकार एक महीने में जाकर इनकी तबियत संभल 
और पथ्य भी कुछ लेने लगे | तब तक शान्ता ने ४ खाड़ियां 
तय्यार करके भेजवा दीं जिनके दाम भी तुरन्त ही मिल्गये । 
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जब पिताजी किसी काम से बाज़ार गये थे उस समय 
दयाशंकर ने शान्ता से पूछा प्यारी ! यह तो बताओ कि खर्च 
कैसे चलता है क्‍योंकि दवाई में तो बहुत ख़र्च पड़ा होगा क्या 
वकील साहब पहाड़ से आगये | यह सुनकर वह मुखक्यानी 
और धीरे से बोली आप क्यों चिन्ता करते हैं परमेश्वर खर्च 
देता है झाप केबल अपनी तबियत को संभालिये। इतने में 
पिताजा आगये और बे चुप होगये। 


जब दयाशझ्ञर की तबियत बिल्कुल अच्छी दोगई तब पं० 
भौराशझुर घर का चले गये और शास्ता का बहीं छाड़ गये। 
यदि उसे भी ले जाते तो व्याशंक्र के भोजन आदि बनाने 
में बड़ा दुःल होता क्‍योंकि अभी तो वे बीमारी से डे थे 
पंडितजोका चलते खमय शान्‍्त,ने २४) रुपये दिये तब वे बोले 
“हीं नहीं,, इसे तू अपने पास रख तू तो परदेश में है हम तो 
घर जा रहे हैं इसलिये रुपयांकी जरूरत नहीं है” परन्तु 
शाल्ता न मानो उसने जोराबरी रुपये दे ही दिये और कद्दा 
यहां रुपये को अब कमो न रहेगी । इस लिये आप यहां की 
कुछ चिन्ता न करना । माताजी से मेरा प्रयाम कद्द देना, और 
ननद जो का यह धोतों देदना और यह कद्द दीज़ियेगा कि 
अपनी पुस्तक पढ़ता रहे मैं देवर जी का। और ननद्‌ जो का 
या. से अच्छा २ पुस्तकें लेकर पीछे भेजंगी। राह के लिये 
पंडित जी क। जो डसने लड्डू, बना दिये थे सा ,देदिये। 
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जब पंडित जी घर आये पंडिताइन दयाशंकर का सारा 
हाल पूछने लगीं तब वे बोले कि क्या कहें हम ल्लोगों नेन 
जाने पूष्या जन्म में कौन से छुछत किये हैं. जिनका फल यह 
लदमी रूपी बह मिली है | जब उन्होंने सारा बृतान्त आगरे 
का कहा तब तो खास अचंभे में आगई और थोड़ी देर बाद 
मारे खुशी के अपने आपे में न रहो । ननद भी घोती देखकर 
डछुलनें लगी और सारे टोला में दिखाती फिरी कि यह मेरी 
भौजाई ने मेरे लिये भेजी है । 

जब यह बृतान्त टोले में फैला तब तो ख्तरियां आ २ कर 
पंडिताइन के भाग्य को सराहती थ्रीं और यह कद्दती था कि 
परमेश्वर सबको ऐसी बह दे । 

*थह्मां आगरे में पंडित जी के चले जाने पर शान्‍्ताखे 
दयाशंकर बोले अब पा करें ५) रुपये में अब कैसे ख़्च 
चलेगा क्योंकि हमारी तनुज्वाह तो केवल्ल पांच ही रुपये हैं 
और खर्च दो जनों का दो गया | तब शान्‍्ता कुछ मुसक्पाकर 
बोली आप चिन्ता न कीजिये ख़र्च तो परमेश्वर देताहदी रदेगा 
जिसने संसार में उत्पन्न किया है उसे भोजनों की भी चिन्ता 
है। एक दिन उसे खाड़ी में बेल लगाते देख दयाशंकर बड़े 
आश्चर्य में हो आये और कदने लगे क्या यह तूने ही तय्यार 
की है! अद्दा। तूतो बड़ी ग॒ुणी है यद दूने कहाँ सीखा है मैं 
मे आजतक ऐसा साड़ोद्दी नहीं देखी । दू अब इसे क्या करेगी 
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अपने लिये बना रहो है ? बह बोली नहों मेंने यद्व बिक्री के 
लिये बनाई है फिर उसने सारा हाल बीमारी करा कह खुनाया 
और जिस प्रकार बोमारी में खर्च की तकलोफ़ हुई और 
इंश्बर ने साड़ी की बिक्रो का खिलखिला लगाया बद सारा 
बृत्ताल्त उनको कह खुनाया । जिसे खुनकर वे बड़े प्रसन्न हये 
और शाल्ता की सराहना करने लंगे। उस के पढ़ने का हाल 
खुनकर तो वे दंग रह गये और बोले क्‍या तू देवी है जो 
ओऔतार लेकर मेरे घर आई है परन्तु अपनों ओर विचार कर 
लक्षित हो गये और कहने लगे तेरी ऐसी स्त्रो रत्त मेरे घर 
के येग्य नहीं है। तेरा ब्याह तो किल्लो घ॒ती और विद्वान के 
घर होना डचित था मैं गंबार और मेरा शरीब घर तेरे लिये 
डच्चित नहीं है।यह कहकर चुप होगये। तब वह हंसकर बोली 
आखपते ! मैं आपकी दासो किसो योग्य नहीं हं । आप मेरे 
लिये ईश्वर तुल्य हैं में आपको पूजा में ही सारे तार्थ समझतों 
हैं आप का घर मेरे लिये खर्ग तुल्य हैं। यों कद कर बोली 
पढ़ने की कहिये तो क्या आपकी अवस्था अभी निकल गई है 
क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि विद्या और धनको यों संचित 
करना चाहिये मानों रत्यु कभो न आबेगो। खुना है शेख 
खादी ने जो फ़ारस के पक बड़े कबि हुये हैं जिनकी समता 
लोग गोसाई तुलसीदास जी से करते हैं, चालीस वर्ष की 
अब्रस्था में पढ़ना प्रारम्भ किया था तो आपकी तो अवस्था 
छ 
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अभो २४ बर्ष ही की हो पाई है यदि आप अबसे भी विद्या में 
अच्छा परिश्रम करें तो आशा है कि थोड़े दिनों में आप अच्छे 
विद्वान हो जायेंगे। 

द्याशंकर ठंढो सांस भर कर बोले भ्रिये ! हमारे भाग्य में 
पढ़ना कहां लिखा है।हमारे करम में तो केवल द्रबानी 
लिखी है जिस के लिये ५) रुपया हर महीने मिलता है । फिर 
यदि पढ़ें भी तो छुट्टो कहां किस के पास जाकर पढ़े कौन 
पढ़ाबेगा । 

शान्ता-दे प्राण व्लम ! यदि आप अनुचित न समझे तो 
थोड़ी देर मुझ दासी से ही पढ़ खिया करें मैं तो तन मन से 
आप की सेवा में तत्पर ईं । 

दयाशकर--नहों ऐसा नहीं कर खकते जो कोई सुन् 
बह हंसेगा । फिर अपनी स्त्री को गुरू कैल बना सकते हैं यह 
शास्त्र विरुद्ध ल्ञोग बतलाते हैं | बिद्या तो गुरू ही से पढ़ना 
आईिये जो लोग इधर उधर पढ़ते भा हैं तो उन्हें नहीं आती । 
लुम से पढ़ने में बड़ा पाप दोगा । 

शा०--यह किस सूर्ख ने आप को बहका दिया है 
कि सत्री से कुछ न सीखे | जब शास्त्र में अपनो स्त्री को 
अर्द्धाजिनो कहा है तो मैं भी आप का आधा अंग हुई और 
आये अंग से अपना काम लेना पाप नहों है जैसे यदि बायां 
हाथ दाहिने हाथ की सदायता करे तो उसका तो कतंव्य 
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हो है यदि कतंब्य पालन न करे तो अवश्य पापी होवेगा। 
इस लिये मैं यदि विद्या के द्वारा श्राप की सहायता करूँ 
तो किसी प्रकार न तो मुझे पाप है और न आप को । 

ब०--हाँ कहती तो ठीक हो तुम पढ़ी लिखी हो मैं तो 
लिख पढ़ा नहीं, पाप पुण्य मुझे कुछ नहीं मालूम यदि तुम 
मुझे पढ़ाने में पाप नहीं समभतों तो मैं पढ़ने को त्यार हैं; 
जो पुस्तक कहों ले आऊं । 

शा०--मेरी समझ में उत्तम गुण ग्रहण कर लेना चाहिये 
विद्या रल्लाकर है जिसके समान ससार में कोई घन 
नही । इस घनको न चार चुरा खक्ता है और न कोई भाई बन्धु 
बटा ही सका है । घन से सब जगड़ आदर नहीं होता परस्तु 
विद्या से पंडित का राजा तक आदर करता है विद्या परदेश 
में भाई के समान सहायता करता है फिर आदर और सत्कार 
के सिवास जो विद्या से मनुष्य आनन्द पाता है बद चाहे 
सैकड़ों गुता घन क्यों न हो परन्तु आनन्द नहीं मिलता | 
विद्धान जिस समय एक प्रसिद्ध कवि की कबिता को पढ़ता 
.है उस समय उसके आनन्द कोवहीजानसक्ता है जो विद्वान 
है इसलिये आप अवश्य विद्या पढ़िये । लोगों की भली बुरी 
बातों पर कभो बिचार नहीं करना चाहिये | अब आप १ 
पहली पुस्तक, एक अद्भगर्ित, एक स्लेट पेन्सिल और कुछ 
कागज़ ले आइये, आज हो से पढ़ना आरम्भ कर दीजिये 
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क्योकि उत्तम फाम तुरन्त शुरू कर देना चा हिये | श्राप बहुत 
जल्‍द पढ़ जायगे क्योंकि आप को समय भो अधिक रहता है 
चकील साहब के ढर पर केवल बैठे गहना पड़ता हैं वह 
समय तो भल्री प्रकार से आप काम में ला सर्त हैं। तिस में 
भी आज कल वकाल साइब पहाड़ पर गये है वे पांच मह ने 
बाद आबे गे तब तक ता आप हिल्दा भाषा भर्ती प्रकार जान 





जाओगे । यदि आप परिभ्रम करेंगे तो उनके आने के पहले 
हो आप रामायण आदि पुस्तक भल्ी प्रकार पढ़ने लगे गे और 
सट्टी पत्नी लिखने का नो अम्यास हो जत्वेगा। 

दुयःशंकर शान्ता के कथनाचुसार पुस्तक आदि सब्र 
माल ले आये और पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। उसी दिन से 
चढ़ने की ऐसी चाट लगी कि रात दिन पढ़ने में हो लगे 
रहते । एक दिनमें तो अक्षरों का अभ्यास झिया क्योकि लडकपन 
में पहली पुम्तक छुलछ दिनो पढ़ा था ओर सो तक सिसता 
जानते थे । इस प्रकार ५ दिन में उन्होन पहलो पुस्तक हिन्दा 
की और सौं तक गिनती ५ तक पहाड़े याद कर डाले और 
लिखने का भी अभ्यास शुरू कर दिया | छुटवे' दिन 
खे दूसरी पुस्तक और ६ से आगे पहाड़े शुरू कर दिये | दूसरी 
पुस्तक में १५ पाठ थे स्रो उन्होंने १० दिन में समाप्त किये पहाड़े 
भी १५ दिन में १५ तक सीख लिये अर्थात्‌ १५४ दिना में पहलो 
और दूखरो पुस्तकें, सौ तक गरिनता और १५ तक पहाड़े 
सीख लिये। 
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खोलहवे' दिन तीसरी पुस्तक सोलदबाँ पहाड़ा पढ़ता 
और लिखना प्रारम्भ किया तीसरी पुस्तक में २४५ पाठ थे जिन 
को उसने १५ दिन में समाप्तकिया और पहाड़े' भो ३० तक 
अली प्रकार याद हो गये अर्थात्‌ एक महीने में हे पुस्तक 
और ३० पहाड़े सीखे । 

दूसरे महौने में चौथी पुस्तक और जोड़ पढ़ना प्रारध्भ 
कर दिया। चौथों पुस्तक में ३० पाठ थे किन को उम़ने २० 
दिन में पढ़े शौर बालही दिन उसको जोड़ आर ८ याक्ी सोखने 
में करे अर्थात्‌ एक महीने २० दिन में उसने चौथी पुस्तक 
और जोड़ बाकी सोख लिया | इसके साथ ही साथ बे लिखने 
का भो पूरा २ अभ्यास कर रदे थे। 

अब इन्होंने पांचवीं पुस्तक पढ़ता आरम्भ किया उसके 
साथहों साथ गुणा और भाग भो सोखने लगे । पाँचवीं 
पुस्तक में ४० पाठ थे उनको उसने २५ दिन में समाप्त कर 
लिपा और गुणा भाग भल्षो प्रकार जान गये अर्थात्‌ ३ महाने 
में वे ५ पुस्तक हिस्दी को और भाग तक हिसाब भली प्रकार 
जान गये । अब शान्‍्ता ने उनको रामायण पढ़ाना आरम्म 
करदिया साथही साथ अर्थ भी बतत्लाती जाती थो | हिलाब- 
भी सिथ्रजोड़ मिश्र बाको, मिश्र गुणा, ओर मिथ भाग जल्‍द 
ज्ञान गये और भिन्न में लग्गा खगा दिया । सँकड़ों चौपाश्याँ 
रोज पढ़जाते थे और उसका अर्थ भी समभते जाते थे एक तो 
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शान्ता सी शुरू और बुद्धि भी तोदण साथद्दों साथ उसके 
परिश्रम करना ये तीन बाते जदां संग ही संग थीं 
नो फिर पढ़ना क्‍यों न जल्दी आता | पांच महीने 
में बक्कील साहब के आने के पहले उसने किप्किन्धा- 
काराड तक तो रामायण और हिसाब में मिक्ष और 
श्रौराशिक तक सौख लिया अब इस समय ये चिट्ठी भली 
अकार लिख लेते थे ! राजि के समय शान्ता इनको नाना प्रकार 
की कथाये' खुनाती थी । जब भर हरि शतक आदि के श्लोक 
पढ़कर इनको उसका अर्थ समझाती तो इतने प्रसन्न होते कि 
फूल नहीं समाते थे । इनके भी सरकृत पढ़ने की प्रयल्ल 
उत्कराठा उत्दन्न हुई परन्तु शास्ता इनको खमभकाती थी कि एक 





आषा का पूरा ज्ञान हो जाने से दूसरी भाषा जह्दी आती है 
पहले आप हिन्दी जो हमारी मातृभाषाहै उसको भलीघ्रकार 
से जान जांय तब संस्कृत को आरम्भ कौजियेगा । धीरे २ 
दयाशंकर जो को हिन्दी का अच्छा अभ्यास हो चला । 
अब तो आप कुछ कबिता भी कर चले । दुपहर के एक पत्र 
मिल्ला कि घषकोल साहब ४ दिन में आगरे पहुंच जांयगे। यह 
खुनकर इनको बड़ी खुशी हुई । ७ बजे याद स्टेशन पर 
बकोल साहब को लेने गये । जब वकीख़ स्लाहब घर आये तब 
इनसे बीमारी का ख्रारा हाल पूछने हगे इन्होंने सारा हाल 
कह दिया कि पिताजी आये थे आराम हे।ने पर हमारे घर के 
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खतोगों को यहाँ छोड़ गये हैं। यह खुनकर वकोौल साहब बड़े 
खुश हुये और बोले अब तुमको खाना तस्यार मिला करेगा । 
अब तुम चने चबाकर और सतुआ खाकर दिन नहीं काटोगे 
क्योकि तुमको खाना बनाने का बड़ा आलस है ।कहो तुम्हारी 
जोडू निरी गवाँर तो नहीं है खाना अच्छा बना लेतो है या 
नहीं ! दयाशंकर लज्जा से चुपके दोगये कुछ न बोले इस 
ब्रकार बकौल साहब की ख्री को भो जब ख़बर हुई कि 
दयाशंकर की ख्रोभो आगई है तव उन्होंने दयाशंकर से 
बुलाकर क॒द्दा कि दया ! आज तुम अपनी दुलहिन को तो 
मेरे यहां मेजदेना में अमी मज़दूरिन भेजती है । द्याशंकर ने 
हामी भरली और घर में आकर शान्ता से कहा ग्रिये ! आज 
बह जी ने तुमको बुलाया है श्रभी मज़दूरिन आती होगी तुम 
तख्यार रहना । यह खुनकर शान्‍्ता ने सादे कपड़े पहिन लिये 
और वहीं सादे गहने जो उसने साड़ियाँ तय्यार करके 
अनबाये थे पद्दिन कर तख्यार हो गई। मज़दूरिन आई और 
शान्ता को बह जी के पास ले चली | घर थोड़ी ही दूर था। 
पहुंचने पर बहजजो ने शान्‍्ता को अपने पास बुलाकर बैंठाला। 
शान्ता की सुत्दरता देख कर बह जी दंग रह गई। 
यद्यपि बह सादेहों कपड़े पहिने थी और गहने भी विशेष 
नहीं थे परन्तु सुन्दरता से बह बड़ी भली जान पड़ती थी । 
डलके मधुर और बिनोत बचन खुनकर वहूजो बड़ी प्रसन्नइुर 
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और कहने लगीं बड़ तुमसे हमारी तबियत बड़ी प्रसन्न है । 
सम क्यों अलग कोठरो लेकर रदी हो हम तुमको अपने घर 
के बाहर का.एक खंड जो विल्दुःल्ल खाजी पड़ा रहता है. और 
ओ निराला भी है देदेंगी तुम उसमें डठि आओ | बहां अकेले 
जुम्दारा मनभी न लगेगा यहाँ पर जब तबियत ऊद्बी चल्लीं आई' 
तबियत बहल जाया करेगी क्योंकि दुपहरी में अवश्य अकेले 
मन ऊस्ा कर ता होगा | तव शान्ता बोली आपकी आज्ञा मुझे 
सदा शिगेजार्य्य है परन्‍्ठ झुक वहां भी दुःख नहीं है क्योंकि 
डुपहर के समय मैं कोई न कोई पुस्तक देखा करती हूँ इससे 
तबियत नहीं ऊब्ती | बहुजो बालों क्या तुम पढ़ी भी हो १ 
“हाँ मैं कुछ थोड़ा पढ़ो हे । 
ह०-मेरे पिता तो ख्त्रियों के पढ़ने के बहुत खिलाफ थे, 
मेरे चाचा के बहुत कहने पर भो मुझे नहीं पढ़ने दिया 
क्योंकि बे कहते थे कि पढ़ो लिखी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं 
इसके लिबाय बे चिट्टो पत्नी का व्यवहार करने लगती हैं ऐसा 
स्वभाव ख््रियों का बिगाड़ देता है, वे अक्सर यह भी कहा 
करते थे कि स्त्रियों को पढ़ाने से क्या लाभ है क्‍या स्त्रियों से 
नौकरों करानी है इनको ते घरका काम काज् करलेना और 
रोटी बनालेना ही बहुत है। 
शा०--मैं तो स्त्रियों का पढ़ाना अच्छा समझती ई क्‍योंकि 
स्त्रियों को पढ़ाने में बहुत लाभ दै जिनमें थोड़े से ता मैं अभी 
बर्णन करती हूँ /-- 
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(१)--खियों को पढ़ाने से संतान खुशिक्षित होगो जिससे 
बंश की दिनो दिन उन्नति हे।तो है क्योंकि कुलमें एक भों 
अच्छा विद्वान हा जाय ते सारे कुलका जगमगा देता है । 

(२)--यदि पति विद्वान हे और ख्री कुपढ़ी हे। तो आपस 
में प्रेम नहीं होता । जब पति और एल्ली में प्रेम ही नहीं ते 
ग्रहस्थी का कुछ खुख नहीं मिलता किन्तु घर कल्नह का मंदिर 
हो कर नक का धाम बन जता है। इसलिये स्प्रियों के पढ़ाने 
से मनुष्य शूहस्थी के सश्च खुख के मेग लक्ता है। 

(३)--जबतक माता बिदुपी ( पढ़ी लिखो ) न होगो तब 
विद्वान हो हो नहीं/कक्तो क्योकि 
भानाचारय्य- 





शक संतान साधारणत+ 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा हैं कि “मातृ-्मान पितूर 
मान चुरुषो बेद” अर्थात्‌ पहली गुरू माता दूसरा पिता और 
तौखरा आचार्य्य होता है।ता सबसे पहली नॉंच मनुष्य 
क॑ स्वभाव की माता ही डालता हैं किर उस नौंब के ऊपर 
पिता और आचार्य विद्या रूपी मंदिर तय्यार करते हैं $सलिये 
पहले म.ता के विदुषो (पढ़ी लिखों) ह'ना बड़ा जरूरी है। 
४)--शास्त्रमें स्त्रियों के पढ़ने पर बहुत ज़ोर दिया गया है 
क्योंकि सीता गार्गी, मैत्रेयि, सरस्वतों अनसूया आदि खयां 
न पढ़ो होतों ता हम लोगों के भी पढ़ने का अधिकार न होता । 
इस प्रकार मैं स्त्रियों के पढ़ने के गुणा कहां तक गिनाऊं 
मेरी समझ में विद्वलल कभों यद्द न कहेगा कि स्त्रियों को न 
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पढ़ाना चाहिये। रह गया आपके पिता का कहना वे विचारे 
जैसा छुनते होंगे बैसा कहते होंगे भला विद्या में क्या्रिष 
मिला रहता है जिसके अभ्यास से ख्रयों को तो कुछ नहीं 
होता परन्तु उनके संत्खगं से उनके पति जोबित नहीं रहते । 
यदि यह बात सत्य है कि जो स्त्रियां पढ़ती हैं डनके पति 
ज्ञाबित नहीं रहते तो महाभारत में सैंकड़ों प्रमाण ऐसे मिलेंगे 
जिनमें स्प्रियां बढुत पढ़ो लिली हुई हैं और उनके पतियों को 
भी उच्च उनसे अधिक हुई हैं। यद॒ तो होही नहीं सक्ता कि 
पतिपल्नो दोनों संगही मरें और जो दो एक प्रमाण मित्र 
भी जांय तो वे विशेष नियम में आजाते हैं नहीं तो यद्दो होता 
है कि कभी स्री पहले मरती और कभी पति पहले मरता है 
यह ता प्रकृति का नियम हो है। हाँ इसमें काई संशय नहीं कि 
पूरब जन्म के अुसार हम लोगों के फल भोगना पड़ता है 
यदि हमारे कर्म पूठत्ब जन्म में अच्छे नहीं हुए तः फिर अवश्य 
गड़ांपा भागना हा पड़ेगा इसमें विद्या का कुछ भी दोष नहीं । 
फिर जो स््रियां झनपढ़ द्वोतां हैं वे क्या विधवा नहीं होतो यदि 
जांच कीजिये तो पता लगेगा कि इस भारत बर्ष में लाखों 
अनपढ़ स्त्रियां विधवा बैंठी हैं और सहदस्त्रों ऐसी भी मिलेंजी 
जो पढ़ी लिखीं है परम्तु पुत्र॒वती और खधवा हैं| फिर क्‍या 
संसार नौकरो ही के लिये पढ़ता है पढ़ने से तो जीवन का 
सच्चा खाद मिलता है। ज्ञिन विचारों ने पढ़ने का स्वाद दी 
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नहीं ज्ञाना वे अवश्य इसके बुरा कहेंगे इसलिये माताजी 
ख्त्रियों का पढ़ना मेरी समझ में सब से अच्छा है। देश का 
खुघार तो बिना स्त्री-शिक्षा के हो ही नहीं सक्ता | यह सुनकर 
बहजी तो आश्चर्य्य में शराकर चुप हो गई' क्योंकि पढ़ी लिखी 
तो थी हो नहीं जो कुछ भी शान्ता का उत्तर रे सकती । 

बहु--पंडिताइन मैं क्‍या कहे मेरा भो पढ़नेके बहुत चित्त 
चाहता है परन्तु काई पढ़ाने वाला नहीं हैं यदि तुम यहां आ- 
जाओगी तो तुमसे हम भी कुछ पढ़लेंगी । 

शास्ता-हां ! यदि आप परिश्रम करेंगी तो थोड़ेही दिनों 
में तुम के पढ़ना लिखना भ्नी प्रशार आ जायगा । 
बह--पंडिताइन जी मुझे रामायण किलने दिलों में आजायगी ? 

शान्ता--आप यदि पर्श्रिम करेंगी तो आठ महीने में 
शामायण भलती भांति बांचने लगेंगी और डसका अर्थ भी 
समभने खगेंगी। 

अब चार बजे का समय हुआ था । शान्ता ने कहा 
यदि अ ज्ञा हो तो मैं जाऊं क्योंकि अब भोजन बनाने का समय 
होने आया फिर कभी आपको सेथा में उपस्थित हंगी। यह 
छन कर बह जी ने मज़दूरिन का संग करके कहा कि मैं कल 
लुम्हारे लिये यह मकान साफ़ करबादू गो और वकील साहब के 
द्वारा दयाशंकर से भी कददला दू गी और मैं भी कह दूगो आशा 
है कि पडत, हम लोगों के बचन के कमी ने टारेंगे । मुम्दारे 
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मिलने से हमारी तबियत बहुत प्रसन्न हुई हैं। चलते समय 
बह जो ने शास्ता का २) रुपये दिये जिसके शान्‍्ता नहीँ लेत 
थी परन्तु बहुत कहने पर विवश होकर लेने ही पड़े। अब 
शान्‍्ता घर आई और नित्य के धंधे में लग गई। दयाशंकर 
जब आये तथ पृछा कि कहो बह जो से क्या बात चीत दुई 
जब इसने सारा हाल कह सुनाया और यद्द भी फहा कि बह 
जी घर भी रहने के लिये देने कहतों हें | वक्कील साहब और 

बह जी भी झप से कहेंगी । 
दुयाशंकर--हां ! फिर तुम्हारी क्या राय है ? 
की इच्छा में मेरी इच्छा है। 
दयाशंकैर- तो फिर उठ चलना ही अच्छा होगा क्योंकि 
घग का किराया वचेगा और घर भी सुन्दर मिलेगा इस्रके 
सिवाय चकील साहब तथा उनको स्री का स्वभाव भो बहुत 





शान्ता--आप ही 





अच्छा है फिर वे स्वामो होकर ऋहते हैं तो आक्ष। भो मानना 


इस ल्लोगों का धर्म 











कचहरी से आकर वकोत्त साहय ने अपनी स्तरो से पूछा 
कहो पडत का स्त्री केसो है निर। गंबार हो तो नहीं है ? अब 
मुम्हारे लिये ता अच्छा हो। गया दुपहरी में दाल्न चावल बीतेगी 
अगर भिसराइन जब कभा न आवेगी तो खाना भी पका 
दिया करेगी इसकं सिचाय मिसराइन अब शोख़ होंगई है तुम 
के जबाब देदिय। करती है अगर मुनासिब सभग/ तो । इसी 


ज( छह ) ही 


पंडल की घरवालों का उसकी जगद् पर रखलो अच्छा है 
उसका भी गुज़ारा चल जायगा क्योंकि ५) रुपये में पंडत के 
क्या हो सकता है। रात कं तुम्दारे लिये पीस भी दिया 
करेगी पिसनारी से पीछा छूटेगा । 

बह--कया कहूँ जो पंडत की बह तो बड़ी सुख्दर है यहां 
तक कि हज़ार में एक है इसके सिवाय है तो वह गांव की 
रहने वाली लेकिन इतनी समभदार है कि उसे देखकर मेरी 
अकिल हैरान हे।मई फिर बह इतनी पढुो लिखों है कि पंडत 
के पुरखे भा न पढ़े दोगे । मैं तो उसकी बाते छुन कर आज़ 
चकित हा गई वह रमाइन ४ खब अच्छी तरह से पढ़ 
लेतो है । उसके सामन ता मैं चुप हे गई मुझसे ते बेला 
भी न गया । जव से वह गई हे तब से मैं उसी का झ़्याल कर 
रही है. कि कहाँ तो वद्द पंडत सूरणख कहाँ उसकी जोड़े 
इतनी पढ़ा लिखी ? उसका ता कसा बाबू को इस्मा दवानी 
थो। देखो परमेश्वर ने, बेल के गले में हिरनी बांच दी हैं 
पंडत उसकी क्या छुख देगा, बह अपना गुज़ारा ५) रुपये में 
कयांकर कर खकेगा। मेरी समभ में पंडत को २) रुपये माहवारी 
आर बढ़ा दा । में न उसका बहू से यह भा कहदिया है कि 
तुम मेरी हवेली के बाहर वाले चं।क में आजावा, वह उसके 
लिये अच्छा जगद् होगी से तुम भा पंडत से कद्ददना। 
उसकी बह से मैं. भी पढंगो और उसको सगत में मेरी 
कुंतलो भा पढ़ ज्ञायगी । 
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यह खुतकर बकील साहब आश्चर्य पें झा गये और बोला 
अगरचे यह बात सच है ते पंडत हकोकृत में बड़ा भाग: 
सालो है। मेरी तो यद समझ में नहीं आता कि इस लड़को 
के बाप ने जिसने अपनी बेटो को इतनी तालीम दी क्‍्योंकर 
ऐसे मूरख् गंबार के पन्ने बांध दिया ! अच्छा मैं पंडत का 
२) रुपया माहवारी अब का बार से तरकक़ो दंगा और घर में 
रहने के लिये भो उससे कद दू गा। 

शाम कै बकोल साहब ने दयाशह्भर के वुला के कहा 
“पंडत तुम बड़े तकद्रोरबर हे। तुम्हारी इस्तरी को ते बड़ी 
तारीफ़ सुन: है मेरे घर में आज उसकी बड़ी बड़ाई कर रहाँ 
थीं भ्रब को माह से तुम्हारी 9) रुपया माहवारी सनख्वाह 
हो गई और घर में कडती हैं कि हवेलो के बाहिरी दिस्से में 
जुम चले आाओं। बहां तुम को ज्यादे आराम मिलेगा और 
किराया भी कुछ न पड़ेगा। खबेरे साफ़ करा दिया जायगा । 

दया०--बडुत अच्छा, बावू जी ! मैं कल उठ आऊंगा । जब 
आप की दया है तो हम को किस बात का दुःख हो सकता है। 
दूसरे दिन सबेर पंडित दयाशझ्कर अपने असवाच के। वकील 
साहब के घर में उठा ले गये | शान्ता ने बड़ी खाबधानी और 
जुद्धिमानी से जो चीज़ जहां रखनी चाहिये थी वहां चैसीही 
स्जजाई जिससे वद्द स्थान जहां बह रहने लगी मनोदर दोगया 
था। दर आदमो की तबियत चाहती थी कि वहां थेड़ा अवश्य 
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डहर ले। उसने थोड़े से गमले मंगाये जिसमें गुलाब, चमेली 
और बेले आदि के पेड़ लगादिये थे। हर दरब्नाज़े के दोनों 
ओर बड़े २ गमलों में छतरे' चढ़ाई थीं जो रट्टियों पर अडि- 
लाती हुई चढ़ो चल्ली जा रहीं थीं। थोड़े दिनों में वह स्थान 
बड़ा र्सणी के हो गया था। 

बक्तौल साहब को वह और उन को पुत्री कुल्तली 
दोनों शान्ता से पढ़ने कलगों | इन दोनों का उसने बेल 
बूडे क ढ़ना, जाली बुनना आदि सारे काम सुईकारी के 
सिख्ण दिये । थोड़े दिनों में बह जी और कुन्तली अब 
भोजन भा नाना प्रकार के बनाने सोख गई । ,सम्ध्यां को 
बहुधा वे ही भोजन बनाया करती थीं। वकील साहब भो 
अब दयाशड्डर का बड़! रूयाल रखने लगे रूपये पैसे भी तस- 
खूवाद के अतिरिक्त दे दिया करतेथे क्योंकि वेजानते थे कि इस 
की पल्ो, बह जी और कुन्तली दोनों के पढ़ाने और काम काज 
खिल्बाने में बड़ा परिश्रम करती है । इसको संगति से बह जो 











और उनकी पुत्री आलस्य त्याग कर ब्ब बड़े परिश्रम से स्वयं 
-बर का भली प्रकार प्रवन्ध करने लगीं थीं उनके घर में जो नौकर 
का राज्य हो रहा था सो अब जाता रहा | बकोल साहब के 
यहां सौदा बनिये के यदाँ से उधार आप। करतो थी। हलबाई 
भी एक लगा हुआ.था, कपड़े आदि बजाज के यहां से डघार ही 
आते थे हर मद्दीने की दूसरी तारीख़ को वकील साहब के यहां 
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मुश्रक्किलों के सिवाय आधा कमरा तो तगादेवालों का भरा 
रहता था | सेकड़ों को थैली भरी आतो और सब खाली हा 
कर जातो थी । जिसने जो बताया बह्दी देना पडता था क्योंकि 
चबकाल साहब के यहां कुछ लिखा पढ़ीं तो होतो हो नहीं थो 
जो ठीक २ हिलाव करके रुपया दिया जाया करता । बनिये 
ओर इलवाई आाःद के यहां से ज( चाजे आती थों वे सब मासू ली 
रहता थीं क्योकि उधार में तो चौजे मासू ली हो मल्तो हैं । 
नौकरों का तो रामराज्य था जो मन में आया अपने लिये भी 
ले आये । वे भी जानते थे हिसाब तो होता ही नहीं चलो जो 
से आवे गे उसे कौन जानेगा | इसके सिवाय बनिया आदि से 
महाने में दस्तूरी बंधी थी सा भी अलग भत्ता के तोर पर ले 
आया करते थे। 








के छक्के 

है दिव्या अध्याय हु 

छठवां अध्याय। टैँ. 
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'गवश॥ स्ताने यह सच हाल देखा कि चक्कील साहब के घर 
# |. में बड़ा ही अंघेर मचा रदता है, एक दिन उसने 
अुरं६०३४६|- सारा वृत्तान्त बट्ट जी से पूछा कि आप सौदा 
इकट्ठा क्यों नहीं मगालेतीं ? इस प्रकार उधार में नतो चीज़दी 
अच्छी मिलती है और व्यय भी अधिक दाता है। भेद पूछुने से 
मालूम हुआ कि वकील साहब की आमदनी से ख़्चे कुछ उ्यादा 
ही रहता है और बचता कुछ नहीं, तब उसने कट्दा मैं जिस प्रकार 
बतारऊं यदि आप उसी प्रकार करें तो आपके पास, बड़ा घन 
हो जायगा और सुख से समय व्यतीत होगा । ईश्वर न करे 
यदि कुछ विपक्ति आपड़ी तो फिर आप बुरे दिनों का एक 
मटका भी नहीं खह सकेगी | समय कुसमय के लिये अपना 
हाथ चलते इये कुछ न कुछ अवश्य संचय कर लेना 
चाहिये जिससे फिर अधिक कष्ट तो नहीं उठाना पड़ेगा । 
मालल्ो इसी प्रकार यदि खर्चे रहा तो फिर कुन्तली के बिवाह 
. में अवश्य आपको कर लेना पड़ेगा । और कर्ज़ से अधिक 
कोढ़ का भी रोग नहीं होता । कज़ लेनेबाला आदमी सदा वास 
अनकर दबा रहता है उसकी आत्मा सदा चिन्ता से ब्यप्र रहती 
है बुद्धि मंद पड़जाती है, साहस पस्त दोजाता है, चैय्य' पाल 

शक्क नहीं फ़टकेता। सच है किसी कबिने कट्दा है :-- 


(६६ )क्के 

चिता चिन्ता द्योमंध्ये, चिन्ता चैत्र गरी यसी। 
चिताद॑हति निर्जीबं, चिन्ता दहति सजीवकम्‌ 

अर्थ:--चिता और चिन्ता दोनों में -चिन्ता प्रबख होती 
है चिता तो मरे मजुष्य को जलाती है परन्तु चिन्ता जीवित 
को भी छुखगा २ कर मार डालती है'। ऋणी मजुष्य उन्नति 
के स्थान पर अबनति की ओर भुक्त जाता है। इसलिये मनुष्य 
को ऋण रूपी कोढ़ से खदा बचना चाहिये | जो लोग धनका 
मितव्यय करते हैं बे लोग सदा खुखी रहते हैं । 

आपलोग आलस्थ के कारण अपने शर्रीरों को स्थल 
बनालेती है, बदन में फुरती नहीं रखती, हर काम के लिये 
नौकर की खद्दायता की आवश्यकता पड़ती है जिससे वे भी 
मालिक का आलली स्वभाव जानकर अपनी मनमानो करने 
खगते हैं। इसके सिवाय स्त्रियों के जो शरीर स्थृल्न हो जाते 
हैं जिससे प्रायः संतान भी नहीं होती । दौड़ने का जब कभी 
काम पड़जाय तो दौड़ना तो दूर रहा चलना भो उनके लिये 
कठिन हो जाता है। खि्रयां तो प्रायः पुरुषों के लिये यात्रा में 
एक प्रकार का बोस हो जाती हैं. खबारी न मिल्ले तो उनके लिये 
बड़ी कठिनता होती है। जब मजुष्य बाहर जाते हैं और उनको 
खी भी उनके संग जाने के लिये कहती है तो प्रायः मैंने 
डमकों यह कहते डये छुना है, “मैं तुमको कहां क्ादे २ घूमृंगा ! सैं 
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तुम्हारे जाने से बंचुभा हो जाऊं गा" । है भी बास्तचिक ऐसा हो, 
खिरयों से यात्रा में सहायता तो दूर रही डलटा बोर हो जाया करतों 
हैं। उनको चाहिये कि भपने स्वभावों का ऐसा बनावे जिससे 
अपने पतियों को खब श्रकार से सहायता दे सक॑। सम्पत्ति 
शास्त्र ( ?0॥६००। 8०07० ) के अनुसार कपने २ काम 
को बड़ी उत्तमता से करें। गृह के जितने काम हैं उनको ख्रीं 
स्वयं संपादन करे, पति को बाहर से रुपया कमाने आदि- का 
काम करने वे । आज कल हमारे भारत बासियों को दशा 
बड़ी शोचनोय है। ख्रियां तो अपाहिज बनाकर बैठाल दी 
जाती हैं, बे तो केवल चौका बेर्तन करना, रोटी बनाना जानती 
हैं इसके सिवाय संतान उत्पन्न करने की कल (मेशॉन) हैं । 
यदि गरीब हुई तो थाड़ीही उमर में दजनों सन्‍्तानें द्वो जाती 
हैं २० वर्ष की उम्‌ू ही में बुढ़िया हो जाती हैं। बुद्धि का काम 
नो वे कुछ जानती ही नहीं । न तो वे घर का दिसलाव रख 
सक्ती हैं और न घन का सुब्यय करना ही जानतीं हैं। रुपया 
प्रायः इन्हीं के हाथ में रहता है। मैंने स्वयं देखा है कदालित ही 
कोई भाग्य शालो गृह होगा जिसमें ख्री कुछ दिखाब जानती हो। 
बे प्रतयः धोबी और तस्वोली आदि का दिसाव घर के किवाड़ों 
की चौखट या दीवारों के ऊपर चूना या कत्था की सीधी 
लकीरों के द्वारा लिखती हैं । हा! यह दशा देखकर मुझे बड़ा 
शोक द्वोता है क्या इन्हीं को पूव्वंजा खीज़ाबती थीं जो गणित 
शास्त्र में अपनी पटतर नहीं रखतो थों। स्त्रियों के मूर्ख रहने 
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से घरका भी काम पुरुषों ही को करना पड़ता है बद विच्यारा 
घोड़े की.तरह दिनरात घर और बाहर ज्लुतादी रहता है । वे 
दिन चर्य्या और रात्रि चर्य्या और ऋतु चर्य्या आदि से इतनी 
अनभिक्ष हैं कि घर में एक न एक रोगी खदा बनाहो रहता 
है। बिचारे पति को कमाने कौ फ़िकिर, घर की फ़िकिर रोगी 
को डाक्टर को दिखाना आदि सभी काम ऐसे रहते हैं कि 
बिचारे का स्वास्थ्य बिल्कुल विगड़ जाता दै जिससे थाड़ेही 
दिनों में उसको यमराज का मिदमान होना पड़ता है। 


अमरीका जापान आदि देश क्यों उन्नति के शिखरपर 
पहुंच गये हैं? इसका कारण यही है कि वहाँ शदस्थी रूपी 
शाड़ी को स्त्री पुरुष दोनों पहिया वनकर चलाते हैं जिसका फल 
यह द्वोता है कि वे नाना प्रकार के खुखों का उपभोग करते हुये 
यथाथे जीवन का फल ग्रापकरते हैं। यदि हमलोग भी इसी 
अकार व्यवद्दार करें तो फिर हम भी उसी प्रकार उन्नति 
कर सक्ती हैं। हमारी सन्‍्ताने' सुशिक्षित और उद्यमशालो 
हांगा। यद् सुनकर बहुजी बड़ी प्रसन्न होकर बोलों,-पंडिताइन 
जा! अब जिस प्रकार आप बताबे गी उसी प्रकार मैं घरका 
अचन्ध करू गी । यदि मेरे घरका सुप्रबन्ध हो गया तो जन्म मर 
आप का पहसान नहीं भूलूंगी हम लोगों को जिस प्रकार 
आप झाज्षा दें थो उसो प्रकार हम ज़ोग करेंगीं झाप जो प्रबन्ध 
बचत समें हम लोगो को अचश्य बताये किसो प्रकार का 
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संकोच न करें। मैं बाबू साहब को भी खमझा दूगीं वे कुछ 
डज॒र नहीं करैंगे। 

शान्‍्ता बोलो, अच्छा तो अबकी बार से जिस प्रकार मैं 
बताऊं' उस प्रकार प्रबन्ध करना: परन्तु आप बकौल साहब से 
दरयाछ कर लें ऐसा न हो कि वे नाराज़ हो, वही बोलों, तुम 
डरतो क्यों हो ? वकील साहब ता तुम्हारी बड़ी तारीफ़ करते 
हैं बात बात पर तुम्हारा प्रमाण देते हैं वे तुमको कुंतली के 
समान समभते हैं । जब कभी आते हैं पहले तुम्हारी कुशल 
अवश्य पूछ लेते हैं, मुझसे कई बार कद चुके हैं कि देखो बह 
को किसी प्रकार को तकलीफ न द्वोने पाबे । जे। चौज़ अब वे 
घर में लाते हैं तुम्हारे लिये पदले ही रख देते हैं। दयाशंकर 
को भी वे पहलेही खे अपने पुत्र के समान समसते हैं लदासे वे 
डख्के ऊपर कृपा रखते आये हैं। 

अब सन्ध्या होने आई | इसलिये बहू जी तथा शान्ता 
आदि सब अपने २ काम में लग गई'। सन्ध्य। को अब टइल 
कर वकील साहब घर आये और जल पान करके आराम के 
साथ आराम कुरसी पर बैठ कर इधर उघर की बाते' करने 
क्मे डस समय उनकीसरुपी ने आकर उनसे कहा कि, यड्ट ने 
हमारे घर का कुप्रवस्ध देख कर मुझे; इसके प्रबन्ध के लिये 
बहुत कुछ कहा सुना है । यदि आप आक्षा दे और इस 
महीने से खारा प्रबन्ध हम क्ोमों के हाथ में दे दे! तो आप 
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की क़िक्र भी मिट जायगी और आप को सित्राय वकालत 
करने के घर का कुछ काम न करना पड़ेगा। 

यह छुन कर बकोल साहव हंस कर बोले, “मैं सदा से 
कहता चला आता इं कि कुछ घर का प्रबन्ध कर लिया करो 
परन्तु तुमने मेरी बातों पर अभी तक कुछ ध्यान न दिया। 
अब बट्ट की शिक्षा लगी तब आँखें खुलों ख़ैर जो दो सवेरे 
का भूला भटका यदि शाम को भी घर आ जावे तो मूला 
नहीं कहलाता। अच्छा बट्ठ को बुलाओ उससे पूछेंगे कि 
किस प्रकार वह प्रबन्ध करना चाद्दती है उसो प्रकार किया 
जाय। 

कुन्तली शास्ता को बुलाने गई और बोली, “भाभी जी 
चलो अम्मा बुलाती हैं बाबू जी भो बैठे हैं वे आप से कुछ 
पूछना चाहते हैं। 

शान्‍्ता दयाशझ्कर से पूछ कर आई और बाबू साहय और 
कुम्तली की माँ को प्रणाम किया। कुन्तली की मा ने प्यार से 
अपने पास बैठा लिया। 

आाबू साहब, -बह ! लज्जा को विशेष आवश्यकता नहीं 
है मैं तो दयाशंकर को पुज्रवत्‌ समझता ईं और तुम मेरे लिये 
कुम्तली के समान दो । जब से तुम आई द्वो - मेरा घर खुधर 
आला मैं तुम से बडुत दी खुश ईं । दयाशंकर भी बड़ा सीधा 
झड़का है उसमें भी पहले की बनिस्वत अब. कुछ दोमहटार 
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आसार नज़र आने रगे हैं। अब तेरी वजह से बह भी रात 
दिन किताब लिये हुये नज़र आता है। उसने हिन्दो तो 
थोड़े ही दिनों में इतनी पढ़ डालो है जिसकी इन्तिददा नहीं। 
हर चौथे या पांचवें दिन एक न एक किताब डाँक के ज़रिये 
से आया द्वी करता है मैंने भो उससे कह दिया है कि “जो 
किताब तुम को चाहिये डांक के ज़रिये से मंगा लो मैं सब 
की कीमत दे दिया करूंगा”। अब उदू' में भी उसने अच्छा 
महाबरा कर लिया है उम्मेद है कि थोड़े दिनों में उसे अच्छी 
लियाकृत दो जायगी । तुमने भी कुन्तली और कुम्तली की माँ 
को अच्छी तालीम देनी शुरू की है। ये लोग अब रामायण 
बग्ैरः अच्छी २ किताबें पढ़ने लग गई हैं | सुरेकाले का काम 
भी ख़ूब करने लगी हैं।घर का बन्दोबस्त अब जैसा तुम 
करना चाहती द्वो बेसा ही किया जायगा। 

शान्ता--बाबू जी ! मेरी सम्मति यह है कि आप जितनी 
आमदनी रोज़ लाते हैं बह सब एक बेंक में दूसरे दिन डलबा 
दिया करें और महीने में इकट्ठा घर के ख़्च के लिये मंगालिया 
करें तो आमदनो और ख़र्च का टोक २ पता खगेगा नहीं तो 
अंधाधुस्थ खच्च में आमदनी और ख्य का कुछ पता नहीं 
खबता। दूसरे, घर का सौदा कुछ भी उघार न आया करे 
क्योंकि उधार में एक तो सौदा उत्तम नहीं मिलता दूसरे वाम 
भी डूने घड़ते हैं। इसके सिवाय रोज़ रे लौदा मंगाने से 
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चर की हसकई आन पड़तो है, फिर नौकरों का राज्य हो जाता 
है। इन सब बातों का ध्यान रक्खा जाय तो धन भी इकट्ठा 
किया जासक्ता है और तकलीफ़ भी किसी भ्रकार की नहीं 
हो सक्ती। 

बाबू साहब --तो कल पहली तारीख़ है कल ही से कच- 
हरी का जो रूपया आवेगा वद्द हम तुमलोगों को देदेंगे तुम 
लोग बेंक में भेज दिया करना । अब के महीने का तो परसों 
हिसाये करेंगे वनियों का सब चुकता कर दिया जायगा। 
लेकिन फिर इकट्टी सौदा लाने के लिये तो रुपया नहीं है क्या 
किया जाय। 

शाल्ता|-अब हलवाई और बजाज़ आदि का तो सारा 
दिसाब आप तोड़ वे । अकेले बनियें का दिसाव रक्‍्खं । उससे 
कहदे' कि तुकको भीतर ही खे रुपया मिला करेगा और जो 
नौकर भीतर से रुक्का न लेकर सौदा लेने आबे तो ख्ौटाल देना, 
दूसरे तुमको महीने भर को सारो खौदा इकट्ठी देनो होगी 
यदि दे सको तो तुमही दो नहीं तो हम बाज़ार से मगालेंगे 
और तुमको सब चीज़े बाज़ार भाव देनी पड़ेंगी। यदि इन 
शर्तों को बह माने तो जो हम लोग सौदा लिखादे' आप मंगा 
दीजिये फिर घरका सारा प्रबन्ध हम लोग करलेगी। महीने 
भर तक आपको कुछ फ़िक्र नहीं करनी पड़ैगी। यदि वह न 
माने तो दूसरे बनियें को बुलाकर पूछ लीजिये जो बनियां 
राजी हो उसीसे प्रबन्ध कर लीजिये। 
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बाबू साहब--हां मैं ठीक बैसा ही बन्‍्दोषस्त करदूगा 
जैसा तुम कहती हो। बकील साहब की ख्रो बोली, आजदी 
आप बलियें को बुलादे' क्योंकि यदि वह यनिया न माने तो 
आप अब की बार उसको दाम न॒दीजिये, हम उसो रुपये खे, 
बजार से सौदा मंगा लेंगी और फ़ायदा दिखाकर दूखरे 
महीने में हम इसी मास के ख़र्च से बचाकर बनयें का हिसाब 
चुकादेंगी। श 

बाबू--इतनी बचत तुम एक महीने में नहीं कर सक्तीं; 
हाँ पाँच या छः महीने में ज़रूर दी निकाल लोगी। 

बह जी--सच्छा आप इतना तो कीजिये मैं आप को 
दुसरे महीने में अपना ज़ेवर गहने रखकर बनिये का ख़र्च 
दूगी। इसकी आपकुछ चिल्ता न कीजिये । 

बाबू साहब--अच्छु। तो मैं बाहर जाकर अभी साहजी 
को बुलाता हूं । यों कहकर बाबूजो ने बाहर आकर बतियें को 
बुलवाया | बनिया आया हऋपैर बाबू साहब को सलाम करके 
बैठ गया। 

बाबू--साहजी ! मैंने तुमक्षो आज इस लिये बुलाया है कि 
आज से मैं ने अपने घर का सारा हिलाब घर में दे दिया है, 
अब हिसाब किताय का बन्दोबस्त घर ही से होगा। 

बनियाँ--सरकार ! मोकाका चाहे आप दे चाहे घर से 
मिले बातो एके है। 
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बाबू साहब--हां बात तो एकद्दी है लेकिन इसमें दो शर्त 
नई हैं, बे ये हैं-- 

(१) एक तो तुमको सौदा सब अच्छा और बजार भाव 
देना पड़ेगा । 

(२) दूसरे किसी नौकर को बिना रुका लिये सौदा मत 
देना । जब घरमें किसी सौदा की ज़रूरत होगी तब वे नौकर 
के हाथ-णूक रुक्के में चौज़ का नाम और तारीख़ लिख 
अपने दस्तखत कर के भेज दे गी, तुम सौदा दे दिया करना। 
लेकिन नौकर को बिना दस्तख़त के सौदा मत देना । रुछा 
इकट्ठा करके रखते जाना तुमको दर पहली द्वी ताराख़कों 
'दिखाब चुकता मिलजाया करेगा । अभी तो कुछ दूसरे महीने 
के लिये बकाया भी रहा जाता है, लेकिन अबकी बार से तुमको 
बोलना नहीं पड़ेगा खारा हिसाब चुकता हे।जाया करेगा। 

शनियां--सरकार मोका पहली बात में कुछ उज्धर नाहीं 
है मैं सौदवा अच्छा भर बज़ार भाव दे हो, मुदा रुका उक्का का 
अगड़ा है जैसे सौदवा आवत रहा बैसिन मोसे सरकार ले 
लिहा करे । आप के नौकर चोर नाहो हैं | पुन सरकार मे/से 
शक्षवा पढ़ौ न जाएँ । मैं ते हिन्दुई बहुत ना पढ़ा हैं।। 

बाबू साहब--मैं जानता ई तुम हिन्दो बखूबी पढ़ लेते 
हे! क्योकि डस दिन जब मैं तुमारी दुकान के पास से होकर 
निकल्ला था उस बक्त तुम रमाइन पढ़ रहे थे । बस उसी 
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तरह के हरुफ़ों में साफ़ हिन्दी २ लिखो डुई तुमारे पास आया 
करेगी। जैसे रुक्क पर दस्तख़त होंगे बह मैं तम को पहले 
दिखला दूगा। 

अनिया--सरकार मोसे ऐसा न होई। मैं इमंकट में न 
पड़िदों, मैं आपन सौदा बिचहों कि रक्कुबा पढ़ाबत फिरहों 
पुन खोइ जाय तो मोर जुकसान होई। ऐसे न करिहां। 

बाबू साहब--अच्छा अगर इन शर्तो' पर राज़ी नहीं. हो 
तो जाओ मैं दूसरे बनिये को बुला कर उल्ल से”तें करूंगा । 
अच्छा तुमारा हिसाब अगले महाने को पहली ताराख़ को 
मिलेगा | इस महीने में तुम को कुछ न मिलेगा क्योंकि नये 
बनिये से ही जब दम को हिसाब खोलना है सब फिर हम 
लुमारा हिसाब नहीं दे सकेंगे । 

बनियाँ--सरकार ! फिर ई महदमा में मोर कैसे काम 
चल्ली ? मोका ई मद्दीना में हिसाब न मिलीं तो दुकान की 
सौदा कैसे लइहों ! 

बाबू-मैं नहीं जानता किस तरह तुम अपना काम 
अलाओगे । अच्छा जाओ मैं भी जाता हूं । अन्दाज़न तुमारा 
इस महोना का क्या निकलेगा खो बतज्ाओ । 

अनियाँ--१५४०) .रु० निकली हैं । 

बाबू--अच्छा मैं अब दूसरे बनिये को बुलाता हूं क्योंकि 
शुम से तो अवाब मिल चुका | मुझे आंज ही सौदा 
बाज्ञार से मंगा लेना है क्योंकि कल पहली तारीज़ है। ऋब 
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अब तक बनिया यह समभता था यदि मैं हठ करूंगा तो बाबू 
साहब हिसाब करदेंगे और पहले की तरह सौदा मंगाते रहेंगे 
परल्तु यद्वां तो मामला वदल॒गया जब उसे ठीक २ पता लग 
गया कि यदि वह रुके पर और बाज़ार भाव सौदा न देगा तो 
अवश्य दूसरा बनिया लगा लिया जायगा क्योंकि बाबू साहब 
डसी के सामने दूसरे बनिये को बुलाने की आश्ञा दे रहे थे। 

बन्याँ--अच्छा सरकार ! मैं बहुत दिलन से सरकार का 
जमक खायें हों। जैसे बनी तेसे सरकार का इकुम मनिहों 
ओऔ सौदचा कल देइहों | मोका सौदवा मालूम हुइ न्नाय कौन २ 
खौद्॒वा चाही । मैं कल बज़ार से लाइ रखिहों। 

बाबू साहंब--अच्छा हम घर में पूछ ले कि कौन २ सी 
खोदा चाहिये उसका रुक्का तुमको दे दिया जाय । 

यह कह कर वकील खाहव घर में गये और कहने लगे 
कि बनिया तो आगया है और उससे सारा दाल कह दिया। 
पहले तो बह सौदा देने पर राजी न डुआ लेकिन जब मैं दूसरा 
बनियां बुलाने लगा तब राजी दोगया और रुक्का मागता है 
कि कौन २ सो सौंदा चाहिये जिस से घद कल भेज देवे । 

कुंतली को मा शान्ता से पूछने, लगी, कौन २ सी सौदा 
चाहिये १ 

शान्ता--इस समय तो बनिये को जाने दीजिये। हम लोग 
अब सलाह कर डालें और जिस २ सौदा को आवश्यकता होगी 
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. डसी का रुक्‍का बनाकर बनियें के यहां मिजबा दिया जाथगा 
क्योंकि यदि उसका देरतक बैठांला जायगा तो डसका बड़ा 
हज होगा। 
बाबू खाहब--हां बह ठीक कहती है इस्र समय तुम लोग 
सल्लाह करके ज़रूरा सोदा ल़िखडालो मैं उस रुक्‍क़े को पोछे 
ओ जदूगा। 
ये कह कर वकोल साहब बाहर चले गये बलिय़े से भी 
जाने के लिये कह दिया कि रुफ्का पीछे भेज दिया जायगा। 
बनियां चला गया। शान्ता कुन्‍्तली और बकीकाईन 
बढ गई और हिसाब होने लगा। शाल्ता ने कहा, खौदा 
इतनी मंगाई जाय कि मद्दीने के भीतर फिर किसी चोज़ 
की ज़रूरत न दो । अब फ़िहरिस्त बनकार दिसाव 
होने क्ृगा । दिसाब के बाद यद निश्चय दुआ कि 
बनियें के यहां से सौदा केवल्ल साठ रुपये का मंगबाया 
जाय; क्योंकि घर के खानेबाल बकौज़ साइब के यहां केबल 
तीन आदमी थे परन्तु रिश्तेदार और मिहमान आदि आजाया 
करते थे इससे कुछ अधिक खौदा मंगाने की आवश्यकता 
पड़ती थी। शान्ता ने फ़िहरिस्त ( सूची ) बनाकर वकीलाइन 
को दिखलाई और कहा कि और किसी चीज़ को ज़रूरत हो 
लिखदीजियेगा | कम करना हो तो इसमें से काट दोजिये। तब 
कुन्तली और उसको मा ने कहा, कि सब चीज़ें टीक हैं । शांन्ता 
ओली, यदि पीछे कम भी दो जांयँगी तो क्या फिर आतदों सकतीं! 
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परम्तु कोशिश यददी करनो चाहिये कि मद्दीने के भीतर अब 
किली चौज़ की ज़रूरत न हो | जब फ़िहरिस्त बनकर तय्यार 
हो गई तब चकौल साहब को बुलाकर दे दी। जिसको 
पढ़कर धकोल साहब बड़े अचम्भे में आये और बोलें, 
कि और सब चीज़ ते। ठोक है परन्तु ये दवाइयाँ क्यों इसमें 
लिखी गई हैं! शास्ता ने उत्तर दिया, ये सब बस्तुयें हर 
शहस्थ को घर में रखना चाहिये, इन बस्तुओं से जो 
लाभ होगा वह आप को पौछे मालूम दो जायगा । फ़िहरिस्त 
इस प्रकार दी गई थी। 
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चर का खर्च 

घ्ो १) मसाला घनिया बगेरद 
गे ३) बादाम 
चना २) फुटकर मेवा 
चावल पुराना १) इर्र छोटा 
दाल उर्द की १) खोंढ 
दाल अरहर की ३) चीनी 
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हवन की सामिग्रो 
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बालछड़ 30 गुर्च 
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नागर मोथा 
कपूर कचरी 
बेल गिरी 
इन्द्र जो 
छुगन्घ बाला 
गिरी 
चिरौंजी 
पिस्ता 
ज्ञावित्री 
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है| 
हू 


है । 
है 


अगर 

तगयर 

देवदार 

सफ़ेद चन्दन 
लाल चन्दन 
बादाम 
बोध 
मख्ाना 
आंदनका बुरादा 
जानी 


बनिये के पास वकील साहब ने रुक्का भेज दिया । दूसरे 


दिन खारी चीज़ें आ गई । एक रुक्‍क॑ में सौदे के माघ को 
कीमत भी दी हुई थी। दूसरे दिन से शान्ता ने अपना प्रबन्ध 
करना शुरू कर दिया लकड़ी आदि जो २ सौदा आनी थी बदद 
भो सब मंगालो | शाल्ता ने घकौल्लाइन को बंदाम का हलुआ 
बनाना सिखा दिया था। उसने सबेरे नित्य क्रिय। से सुचित्त 
हो बादाम का इलुआ बना दिया और वकील साहय के लिये 
एक छोटी श्ञालो में रख कर लेगई। थे पूछने गे यह क्या है 
बोलो, बादाम का हलुबा है यद आप को फ़ायदा करेगा 
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खबेरे यदी आप के लिये बना दिया जाया करेगा। आप अब 
इलवबाई के यहां से कोई चोज़ न मंगावे जब जिस सी ज़ पर मन 
चले तुरन्त बतलाइये वदी चीज़ आप के खिये तय्यार कर दी 
जाया करेगी क्‍योंकि प[क्र तो घर की मिठाई ताज़ी बनेगी 
डूसरे खफ़ाई रहेगी क्योंकि हलवाई बड़े मैले रहते दें 
इसो वजह से बहुत से लोग ते। बज़ार की मिठाई ही से 
बीमार पड़जाते हैं। 

बाबू साहब-यदि कोई मिहमान आजावे तब ते बाजार 
से मिठाई मगानो ही पर्ड्‌ गी इतनी जल्दों तुम कैसे तय्यार 
कर सकेगी। 

बहजी--अबसे आप हमेशा घरमें कई प्रकार की मिठाई 
और नमकीन चौज़ तय्यार पाबैंगे। 

बकौख़न--ते क्‍या तुम सब चीज़ें बनाना जान गई ? क्या 
बह इन खब का बनाना जानती है ? 

बड्जी--जितनी मिठाई आदि बह बनाना जानती है 
उतना ते कोई हेशियार हलवाई भी न जानता होगा | डल 
से ख़ब चौज़ों का बनाता हम लोगों के भी खिस्रा दिया है। 

वकौल--बह ते पूरी ल्द्मो ही है। ईश्वर करे इस की 
उम्र द्राज़ हो । देखो उस का क्रिसी तरह की तकलीफ़ न 
होने पावे रुपये पैसे की जिस चीज की उसे जरूरत पड़े 
फौरन उस को देना उसे तुम कुन्तली के सामान प्यार किया 
करो। मेरो खमक प्रें उस को इनाम के तौर पर एक गहना 


जग? क्र 

अनया दो क्योंकि औरते गहनों से बड़ी खुशो रहतो हैं। 

पल्नो--मैं आप के बिना पूछे ही उसके लिये सोने कौ 
कंठकओी बनवाने को थी, जब मैंने उससे पूछा तब वह बोली- 
मैं तो इन नकली गइहनों को पसंद नहीं करती, मुझे ठो 
बिचया और सुणणों के गदनों की रुचि है । विद्या और गुण्षो 
से मनुष्यां के सुख पर एक प्रकार का तेज भलकने लगता 
है जिस के सामने सारे गहने फीके पड़ जाते हैं )>गहनों 
से मूर्खता प्रगट होती है। दो एक गहने बहुत हैं । आज 
कल भारत बर्ष की स्त्रियां तो गहनों का अपना प्राण 
खमभाती हैं, पति का रात दिन नाको में दम किये रहती हैं, 
सैकड़ों घरों में कलह का कारण यही गहना है। आजकल तो 
पति पल्नी के प्रेम ने गहनों का रूप धारण कर लिया है। भारत 
वर्ष के पतित होने में खियों का गहना भी एक कारण है क्योंकि 
गहनों से ख्तयों में ग्रभिमान आज्यता है। जिन खियो के पास 
गहना नहीं होता चाहे वे कितनी ही गुणवती क्यों न हो परन्तु 
उन्हें सथ खियां अनादर का टष्टि से देखती हैं | जिन स्त्रियों के 
पास गहना नहीं रहता वे म्लानि मुखी हो जाती हैं। यदि 
किसी के घर कुछ उत्सव दो और वहां बड्डुत ख्ियां इकट्टी हो 
तो पहले तो गहनों की दिखडल हेती है उसके पश्चात्‌ 
उनका मुख्य विषय गहना ही रहता है | जो स्म्रियाँ ब्रहाँ 
गहना पहिन फर नहीं जातीं या जिनके पास खुब्ण के 
कीमती गहने नहीं हेते उनसे कोई बोलता द्वी नहीं जिखके 
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पास उत्तम गहने होते हैं: उसके पास सब बढ कर उस 
कौ बातों का घड़े चाव से खुनती हैं और फिर जब अपने २ 
चर लौटती हैं तब घर में आते ही मुंह लटका लेती हैं | किसी 
काम में उनका मन नहीं ख़गता । पति के आने पर उनसे 
गहनों के लिये कहती :हैं कि हम को भी गहना बनवा वो 
परन्तु यह नहीं जानतीं कि उसकी दैसियत बनवाने की हैं 
या नददों'१-जब घदह कद्दता है कि मेरी शक्ति नहीं है कि मैं ऐसा 
कौमती गहना बनवा सक्‌ं तब उसके पांडे वे पड़ जाती हैं और 
घर में कलद् करना प्रारंभ कर देती हैं। इतनी तो बेसमक हैं 
कि, सरासर जानती हैं कि रुपया पैसा उन्हीं के पास रद्दता 
है पति नौकर है और सारी तनख्वाह पहल्ली ही तारीख को 
ला कर उन्हीं के द्वाथ में रख देता है फिर [बढ बिचारा कहां 
से उनको गहना बनवा दे । यदि एक आध गहना बनवा भी 
दिया तो क्या उस से संतोष होता है ; इच्छा बढ़ती ही जाती 
है अर्थात्‌ नित्यप्रति कलह बना ही रहता है| एक के घर में जब 
डस्खब होता है तब सैकड़ोँ के घरों में कलह हो जाता है, यही 
नहीं, उत्खब की, समाप्तिपर उसके स्वयं ग्रह में कलह देव 
जी का दौरा द्ोता है क्योंकि उसके इहाँ भी तो ख्रिया नागा 
अकार के गहने पद्दिन कर आती हैं। 

(२) जिन ख्ियों को डर्सब में जाना होता है यदि वे 
गरीब हुए' तो थे अपने अपमान बचाने के लिये अपने 
पड़ालखियों तथा रिश्तेदरों से गहना माँग लेजाती हैं। एक तो 


$( ३ )# 
डंनके पद्िनने का अभ्यास नहीं होता दूसरे वह गहना नाप 
का भी नहीं होता जिस कारण प्रायः गिर जाता है और फिर 
डसका रुपया भरने में बरसों सारे घ (के क्ले शसदना पड़ता है। 
(३) गददना चेररों के लिये स्थोंता देता है अर्थात्‌ उस के 
देख कर चोर भी ललबा कर घर का मुलाहिज़ा करने की 


इच्छा करने लगते हैं। 





(४) गदनों में जे रुपया फल्ला दिया जाता “हैं उसका 
बढ़ना तो अलग रहा पूंजी भी आधी दा जाती है। बालकों को 
पहिनाने से खेकड़ों बालकों की जाने गहने ही के कारण गई 
है।इस लिये गहनों में रुपया फंताना व्यर्थ है। अधिक रुपया 
हो तो वेझमें रखना चाहिये, जिसमें न तो चोरों का डर है और 
न रुपये में नुकसान है; यल्कि रात दिन ब्याज केंद्वारा रुपया 

| बढ़ता ही रहता है । इस प्रकार समझता हुई शांस्ता ने उनको एक 
खच्आा किस्सा भी सुनाया जो ऐदाखिक सच्चा बृतान्त दै 
कि रोम में प्रीकआई की मा दो बहिने थी छोटी का नाम कार- 
नीलिया था बह अमीर घराने में व्यादं। गई थी और प्रीकआई 
को मा गरीब घर में | कारनीलिया के काई संतान नहीं थी। 
बह एक बार बड़ी बहिन के यहां गई और जाते द्वी कुशल 
पूछुने के पश्चात्‌ अपना खारा जबादिरों से जड़ा हुआ गहना 
दिखाने खुगी उसको बड़ी बहिन पढ़ी लिखी चतुर थो बढ 
बोलो दां बहिन ये गहने तेरे बड़े छुन्दर हैं । तब कारबी 
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छिया पूछने लगी आपके पास कौन २ से गहने हैं मुझे दिखा- 
इये यद्याप बह जानती थो कि यह ग़रोब है इसके पास इतन 
कीमती गहने कहां से आये परन्तु बह फिर भो न मानो और 
दिखलाने के किये ज़िद करने लगो। तब उसने उत्तर दिया 
मेरे गहने तुम्हारे गहनों से भी ज़्यादा कीमती हैं परन्तु दो 
घंटे बाद दिखाऊंगी क्योंकि इस खमय मुझे आवश्यक कार्य्यं 
करना है.यों कद कर उसने ज्यों त्यों दो घंटे बिताये | तोन बजे 
बाद उसके दो लड़के पाठशाला से पढ़कर लौटे | आतेदी मा ने 
उन्हें ल्यूम कर गोद्‌ में बैठा लिया और बोली देखो बहिन ! येही 
मेरे गहने हैं। ये असली और सच्चे गदने हैं तुम्दारे गहने तो 
नकली हैं यहं तो तुम्हारे ऐसे सैकड़ों गदने पैदा कर लेंगे 
यह उत्तर खुन कारनीलिया लज्ञित होगई । इसमें कोई 
संशय नहीं उस माता ने सच्चे सपूत ओर देशभक्त पुत्र उत्पन्न 
किये थे। बे दोनों युत्रक सच्चे देशभक्त होकर अपने देश के 
कल्याण के लिये अपने जोबनों को ठृराबत समझ; कर न्‍्यौछा- 
शर कर गये । जिनका नाम जब तक रोम का इतिद्दास खंखार 
में बिध्यमान रहेगा तब तक उनके नाम इतिहास के पञ्नों पर 


खुवर्धाक्षरों में अवश्य अद्धित रहेंगे। इस लिये स्त्रियों को 
बिद्या और गुण के उत्तम गहने स्वयं पदिनने और संतान को 
पहिनाना चाहिये इसलिये बहू कभी नकस्ती गहनों को पसंद 
महीं करेंगी । यद खुन कर बकील साहब बोले घन्य है बहू 
जैसो सती तो शायद्‌ ही दुनिया में मिले ! 


औ( -। ग्रे 

पल्नी- उसे किसी यात का शौक नहीं है. न तो बद पान 
खाती है और न किसी प्रकार का व्यसन रखती है । एक 
बार मैं जब उसे पान देने लगो वह बोली मैं नहां खाती । मैंने 
पूछ! क्यों ? तब बह बोलो किसी प्रकार का नशा नहों करना 
चाहिये; मजुष्य को साधारण रदना चाहिये। जितनाहों मलुष्ब 
इन शौकेंसे बचेगा उतनाही खुखी रहेगा, फिर बोल मैंने बहुत 
खत्री स्थियों को पान और तमान्यू खाते देखा है, वे जहां. बेठती 
हैं बद्दीं इधर उधर थूक देती हैं, मुंह उनका कमी साफ़ नहों 
रहता प्रायः गंधाता रहता है दाँत भी मैले हो जाते हैं क्योंकि 
नमास्बू तो ज़हरीली चौज़ है उससे फेफड़े ख़राब होजाते 
हैं इसके खाने से लोग नाना प्रकार के रोगों में फंस जाते हैं 
जिस से स्वास्थ्य विगड़ जाता है और थोड़ेही दिनोमें यमराज 
का मिहमान बन जाता है। बहुत सती स्तियां को पान का ऐसा 
स्वभाव पड़ जाता है कि उनको एक घंटे भी बिना पान के 
आन नहीं पड़ता। मलुष्य को देक्षो कैसा मूर्ख हैं एक तो 
चैल्ा खर्च करता है; दूलरे रोग मे।ल् खेकर क्केश को न्योता 
देता है वह के कहने खे मैंने भी पान तमास््‌ छोड़ दी। बकौल 
साहब बह की सराहना करते हुये अपने काम में ख़ग गये। 
पन्‍्ध्या को आते हो चक्नील साहब को जख पान के खिये सम 
ढोल उत्तम बस्तुयें तख्यार मिलती थीं। 

इस फ्रकार शाल्ता ने सारे घर का प्रबन्ध कर दिया। 
जेबीका कपड़े दर आठवें दिन घरही से मिलने खगे। बकोखः 
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साहब को कभी साफ़ कपड़ा नहीं मांगना पड़ता था। जभी 
डल की पल्लो ने उन का कुछ मो मैला कपड़ा देखा तुरन्त ही 
दूखरा निकाल कर रख दिया। कोट में रूमाल डालपदिये घरके 
नौकर कभी सुस्त नहीं होने पाते थे | घर में जिधर देखो बहीं 
खफ़ाई। जहाँ कश्ची ज़मीन था वहाँ तो ज़मोन में ओर जहाँ 
चक्की जमोन थी वहां गमलों में नाना प्रकार के पौथे लगा दिये 
थे। दस्झाज़ों को मिहराबों पर अंगूर आदि को सुन्दर खुन्दर 
बेलें बड़ी सफाई और कारीगरी से चढ़ा दी गईं थीं। घर के 
अतेन सब अच्छी तरह से मजे हुये एक ऊंची चौकी पर सजे 
रखे थे । भंडार घर ऐसा अच्छा था मानो किसी अच्छे बनिये 
की दुकान सज़ों हो। रखाई घर इतना साफ़ और खुन्दर लगता 
था कि वहां दर एक का थोड़ी देर बैठने को मन चलता था ॥ 

वकील साहब का घर अब छोटा अजायब घर सा जान 
पड़ता था भाड्टू तक अपने रूथान पर सज! हुई रखी विस्‍्ताई 
देती थी । पनहड़े को ओर देखने से पएनी पौने का मन चल 
आता था; खुन्दर २ साफ़ घड़ों पर सफ़ेद और खच्छ कपड़े 
के टुकड़े छाल कर पानी पोने के लिये पड़े हुये थे क्योंकि शांता 
सकने पौने की धस्तुओं की सफाई पर विशेष ध्यान देती थो। 
चैचफ के अनुसार ऋतुओं के अजुकूल भोज्ञन बनाया जाता 
था। तामसी भोजन तो कमी रसोई में लाया ही नहीं जाता 
था। लहसुन प्याज आदि सारे भोजन शास्ता मे बन्द करवा 
दिये थे। पहले धकील साहब प्रायः मांस भी खाया करते थे 
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क्योंकि कायस्थों में इस का रिवाज ही है। परस्तु शान्ता ने 
आते ही वकोल्ॉइन को उस के दोष दिखा कर उसे बन्द 
करवा दिया था । ५क,दिन बाबू साहब ने पूछा कि माँस क्यों 
नहीं पकता ? उस समय शान्ता भो दैव सयेग से बढां बैंठी 
थी। उस ने बतलाया कि मांस खाना बड़ा पाप है इस को 
नहीं खाना चाहिये। तब बाबू साहब बोले बकरे बगेरः तो 
खुदा ने खाने ही के लिये पैंदा किये हैं। मांस खाने से ताकत 
होती है और यह बड़ा अच्छा लज़ीज़ खाना है,/“पएक बार 
मजुष्य खाले तो फिर अवश्य आदत पड़ जाती है, पाप कहो 
तो यह बिग्हमनों की घमको है; जिस को इन्होंने अच्छा 
समझा उसको जाइज़ कर दिया और उसमें पुणुय बतला दिया 
और जिसको बुरा समझा उसको पाप बतला कर मना कर 
दिया । शान्ता ने उत्तर दिया अच्छा आप मांस खाने के दोषों 
को खुन लोजिये फिर आप ही न्यांय कौजियेगा कि माँल 
खाना अच्छा है या बुरा :-- 

१) पाष पुण्य को जाने दीजिये आप अपनी आँखों से 
देखते हैं जिस जोब को आप मारते हैं तब बद् कैला तकूफता 
है ! पहले तो भागने की कोशिश करता हैफिर जब निदय 
हाथ से छुरी लग ही जाती है तब्र थोड़ी देर तक इसको लाश 
सड़फड़ाता है न जाने ऐसा कढोर चित्त लोगों रा 
जाता है कया वे अपने दुःख को भूल जाते हैं. यदि 

सो ख़ुई कच जाती दै या कलम बनाने में आकू लग जाता है 





4( ८८ के 
तो हाय २ चिल्लाते हैं और पनकपड़ा बांधते फिरते हैं किन्तु 
जब किसी जीव को गर्दन पर तलवार की थार पड़ती है तब 
डख्तके लिये अपना चित्त पत्थर के समान कड़ा बना लेते हैं ॥ 

(२) जो हिन्दू हैं बे तो अपने धर्म शास्त्रों को मानते हैं 
शर्म शास्त्र में मजुजी जे मांस खाने को मना किया है लिखा 
है :--मारने वाला, बनाने वाला. खाने बाला इत्यादि आठ 
अकार के मनुष्य सब नरक को जाते हैं । योग शास्त्र में पतञति 
मुनि भो मांस खाना पाप बतल्ाते हैं।व्यास जो तो इखको 
चडुत ही बुरा कहते हैं अर्थात्‌ सब ऋषि मांस खाने को बुरा 
हो बतलाते हैं ॥ 

(३) झाज कल विलायत के बड़े २ डाक्टरों ने भी माँख 
खाना बुरा सिद्ध किया है, वे बतलाते हैं मनुष्य अन्न और फल 
स्वानेवाला जानवर है, जिस के लिये वे नीचे लिखे प्रमाण 
देते हैं :- 

(१) मलुष्य के दांत अक्ष फल और बनिस्पति खाने वाले 
जानवरों के उमान बनाये गये हैं ॥ 

(२) महुष्य तथा घाल खाने वाले जानवर के पसीना 
आता है ; परन्तु मांस खाने वाले जानवर के नहीं आता ॥ 

(३) मु और घास खाने वाले जानवरों के अधिक 
थूक होता है परन्तु मांलाहारियों का नहीं होता 

(४) मजुष्य और घास खाने वाले जानबर एंट्‌ कर प्रानी 
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पीते हैं परन्तु मांसाहारों जानवर जीभ के द्वारा चपर २ करे 
के फानो पीते हैं ॥ 

(५) जे। बनिस्पति खाते हैं वे देर तक अधिक परिश्रम 
कर सक्त हैं क्योंकि उनमें दम अधिक होता है। परन्तु मांखा- 
हारी जल्द थक जाते हैं ॥ 

(६) मांखाहारी जानवर क्रोघो और आलसी होते हैं 
परन्तु बनिस्पति खाने वाले जानधर सहनशील और अधिक 
नश्न होते हैं ॥ 

(७) मांस खाने वाले मनुष्यों के पसोने और मुख में बड़ी 
डुर्गन्‍्ध आती है। इस के सिवाय ईश्वर को 'लगाई हुई इस 
जोब रूपी फुलवाड़ी को किस को अधिकार है कि इस को 
डजाड़े | बकौल साहब इसका उत्तर न दे सके और बोले अच्छा 
अब आज से मांस न खायेंगे। अगर शास्तर में खाना नहीं 
खिख्ना तो हम हरगिज़ न खायेंगे ॥ 

इस प्रकार धीरे २ शान्ता ने खब को धाममिक बना दिया । 
हवन की सामग्रो जे आई हुई रक्ल्ती थी उसको कुटवा कर 
उसमें चोनी मिल्ल एक डिब्बे में रखया दो और घी को गरम 
करके उसमें बेसर मिल्ला कर रख दिया । आम की लकड़ियों 
को पतला २ चौर कर पक दोरी में रख दिया । शास्ता ने पहिखे 
बकौलाइन को सन्‍्ध्या और हवन करना सिल्ताया औरवकील 
खाहब को उन की पत्नी ने सिखा दिया। यकोल साहय भव 
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नित्य इवन करने लगे उन में दानशीलता भी आगई और 
धार्मिक पुस्तक भी देखने लगे ॥ 

छक मास के बाद शाल्ता ने ३३५) रु० बैंक में भेजे | इस 
अ्रकार बकौल साहब के घर का प्रबन्ध उत्तरोत्तर उत्तम होता 
शया। खाल भर के भीतर वक्रौल सादब के ४०००) बैंक में 
जमा होगये। थकोल साहब से रुपयों का हिसाब कुछ नहीं 
बताया जाता था। जब बेह् से साल भर के बाद ४०००) 
रूपये की.रखीद आई तब तो वकोल साहब को आंखें खुल 
गई और मारे खुशी के फूले न समाये। शान्ता की बड़ी ही 
तारीफ़ करने लगे कि धन्य है बह माता पिता जिसको कोख 
में से ऐसी लद्धमी उत्पन्न हुई ॥ 


के 
१ श्र 
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सातवां अध्याय । रे 

#९४४७४४४६४७१४९१९७५७ 
हऔ५्औप्टड पैडयाशक्र जी ने जब हिन्दी भाषा में अच्छा अभ्यास 
द्‌ है: कर लिया तद आप को उद्ँ सौखने की इच्छा 
३४४४६०४४५- हुई आप पहिली पुस्तक से अभ्यास करते हुये 
अब अच्छी उदृ' जान गये थे। लिखने में भी आपने भली प्रकार 
अभ्यास कर लिया था | पढ़ने में तो चादे जैसी शिकस्ता उद्दू' हो ये 
डसे तुरन्त पढ़ लेते थे | मुहर्रिरीका काम अच्छी तरद कर लेते थे 
क्योंकि मुहर्रिर अपने काम में प्रायः इनकी सहायता लिया करता 
था। जब २ बकील साहब का मुदरिरि बीमार पड़ता था; तक 
तब येद्दी काम को सम्मालते थे। झआमदनों भी इनको अधिक 
होने लगी थी क्योंकि तहरीर बगेरः में इनको लिखाई मिल जाती 
थी । एक बार मुहरिर १५ दिन तक बीमार होगया उनके स्थान 
पर येही काम करते रहे अन्त में मुहरि र के मर जाने पर बह १५४) 
झरू० मासिक की जगह इनको हो मिल गई। इन्होंने ताज़ीरात हिन्द 
देख कर सारे कानून जान लिये थे। कभी कभी घकील साहब 
को भी मुकहमों में बढुत कुछ सहारा दे देते थे क्योंकि इनको 
बुद्धि बड़ी तेज़ थी और कानूनो दिमाग़ भो था। अब इन्होंने 
अक्रेजी भी पढ़ना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि एक मास्टर 
खाहब दृकौल साहब के बड़े मित्र थे वे प्रायः उनके पास 
आया करते थे उन्होंने अयसर पाकर एक रोज़ बड़ी नज़ता 
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पूर्वक मास्टर साहब से कद्दा--कि मास्टर साहब ! हम कुछ 
अक्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं थदि आप कुछ थोड़ा समय भी कृपा 
करके मुझे पढ़ने के लिये दे दें बे तो बड़ी कृपा होगी । मास्टर 
बोले--अ्च्छा पंडित जी हम आप को पढ़ा देंगे लकिन आपको 
राज्रि के समय मेरे मकान पर आता पड़ा करेगा । ये बोले हां 
खादब् यदि आप आधी रात को बुलाबेंगे तब भी हम आप के 
पास पढ़ने अवश्य आया करेंगे। 
ये 3बज्ले रात्रि को पढ़ने जाते और १० बजे लौट आया 
करते। १०॥ बजे जाते और खबेरे चारही बजे उठ बैठते थे। उल्ल 
खमय ये अक्लरेज़ो पढ़ते, हिसाब करते, भूगोल और इतिहास 
बरगैरः भो पढ़ा करते थे, इस प्रकार की ढाई बरस की मिदनत 
से इनको अक्वरेज़ी अच्छी तरह लिखने पढ़ने की शक्ति होगई। 
उस समय कानून का प्राइवेट इम्तहान हुआ करता था।ये 
प्रंगरेज्ञी में कानून पढ़ने लगे । उदू में ताज़ीरात हिन्द 
पढ़ हो डालो थी, कानून तो सथ जानते ही थे अन्नरेज़ी में 
तण्यार करके इन्हाने वकालत का इस्तद्वान दे दिया। ईश्वर 
की कृपा से बहुत अच्छे नम्बर में पास होगये | अब क्या था 
बकील होगये | बहुत दिन तक तो अपने चकोल साहब के 
साथ हो बकालत करते रहे। इनको वकालत भी अच्छी 
अलने लगी पर्षोकति मुकदमों को समझते अच्छा थे। इन्होंने 
अपना आगरे ही में एक बड़ा मकान बनाया | जो बडे अच्छे 
बाण के बीच में था। 
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आइये पाठकगण ! मैं आज आपको पं० दयाशंकर जो के 
मनोहर डपबन की सैर कराऊं। यद बाग शदर से एक मौख 
की दूरी पर एक बड़े एकान्त स्थान में सड़क के किनारे पर 
था। इस बाग को सजाने के लिये बड़ी २ दूर के नामो मालो 
बुलाये गये थे । इस रमणोय उपबन के चारों ओर मोल भर 
की लम्बाई चौड़ाई में एक चद्दार दीयारी खिंचो है जिसमें 
दो २ गज को दूरी पर मिहराबदार खिड़कियां रूगीं हैं। 
खिड़कियों के ऊपर उत्तम २ फ़ूलदार लतरें दौड़ रही है जो 
खदा दरी बनी रहती हैं । उक्तर को चह्दार दीबारी से चार २ 
गड्ज के फांसले पर आम और जामुन के इक्त लगे हैं। अत्येक आम 
और जामुन के बीच में दो खिड़कियों का अन्तर है यदि बाग 
के फाटक बन्द भो हो जाँय तो क्ोग बाग को कुछ शोभा 
खिड़कियों के बीच से भी देख सकते हैं परन्तु भीतर नहीं 
आ खकते; क्योंकि प्रत्येक में जोढे को छुड़ें लगी दे यदि बाग 
को बिलकुल बन्द करना चाएँ जिससे कोई कुछ देख न सके 
सो लिड़कियों के खारे किवाड़ और फाटक बंद कर दिये 
जांय तो फिर बाग ऊ भीतर का कुछ नहीं दिखाई दे सकता 
सिवाय ऊंचे २ वृक्षों और भवनों के जो बाग में बने हैं । आम 
और जामुनों के वृक्षों से २० हाथ को दूरी पर आमने सामने 
फिर उन्हीं बृ्षों की पट्टी लगाई गई है । झाम के सामने आम 
और जामुन»के सामने जामुन बड़े छद्दावने जान पड़ते हैं। . 
मानो दोनों ओर कं वृक्ष प्रसन्नता से हाथ मिलाते हो। आम 
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और जामुन के वृत्तों की पट्टियों के बोच एक आठ दवाथ चौड़ी 
पक्को सड़क रई है जो बाग के कोने तक जाकर दाहिनी ओर 
को फिर घूम गई है। इस प्रकार बाग़ के खारों ओर इन्हों तोन 
प्रकार के बुक्षों की पह्चयां सड़क को शीमा को बढ़ा रहीं 
हैं। जब बसस्‍्त ऋतु में उन॑ ब॒त्तों की डालियों पर कोयल कूकती 
थी उस समय बड़ा आनन्द्‌ आता था। पच्राख २गज़ को 
दूरी परूदानों ओर बुज्षों के नोचे सुन्दर कुरलौजुमा बेचे 
पड़ो थीं, जिन पर दर्शक आकर प्रायः विश्राम लेते हैं। 
इस बाग में ८ फाटक हैं चार तो चारों कोनों कं पाल और 
बक २ बीच में । उत्तर को ओर बीच में खद्र फाटक है जो 
लोहे के छुन्दर जाकोदार जंगलों का बना है फाटक के दोनों 
ओर दीवालों के कोनों पर आमने सामने दो खुन्द्र पत्थर के 
मोर बैठे हैं जिनका रंग ठोक असली मोरों के रंग से मिलता 
है दूर तो क्या निकट से भी लोगों को श्रम हो जाता है कि ये 
अखली मोर है या नकली । 

खड़क की बाई ओर आम और जामुन को पट्टी से लेकर 
१० हाथ की दूरी पर बाग के भीतर की ओर करोंघों की 
मआाड़ी लगो है। जिस में रंग बरंगेके फल लो इये हैं। करोधों 
को भाड़ियां बौस २ हाथ तक लम्बी चल्नी गई हैं फिर उन 
दोनों के बौख १॥ गज़ चौड़ी सड़क से मिली पगर्डडियां 
गई हैं जो इधर सड़के से मिली हुई हैं। करोछों को फाड़ो 
खे मिलो हुई ए[क २ गज़ चौड़ो हरी दूथ को पट्टियाँ पसडड- 
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डियो और उन लड़कोंके लिये स्थान छोड़ती हुई बागके चारों 
ओर दौड़ गई है। उन पहट्टियों के बीच रंग बरंगे पुष्पो का खदद- 
रिया क्‍या ही अच्छी शोभा दे रहा है और ये नही २ घास की 
पद्चियां भी गोद बनकर लहसियि की शोभा को दूनी कर 
रही हैं । फिर बाई ओर की पट्टो से लगो हुए एक और ६ 
हाथ चौड़ी सड़क गई है। सड़क के बाई ओर ऐसादी पहिया 
सहित एक और लहरिया जाता है जिस से सड़र बड़ी 
ही खझुन्दर जान पड़ती है।इस सडक और झाम के 
बीच बाली सड़क से ये हो पगडंडियां करोधों की भाड़ियों 
को विभाजित करती हुई आकर मिलती हैं जिन का, बरणंन ऊपर 
हो चुका है। बाग के पूव्य की ओर बीच ताले और कोने के 
फाटक के बीच २० हाथ लम्बा और डतनाही चौड़ा एक पक्का 
ख़रोबर बना है जिस में संगमरमर की सीढ़ियां लगी हैं। इस 
खरोबर के चारों ओर आर्मो का कुअ हैं जो सरोबर को शोमा 
को डिगुण कर रहा है वहीं पर कुछ केलों के इक्त भी लगे इये 
तपो भूमि का स्मरणा दिल्ता रहे हैं | इस तड़ाग में बडुत ही 
_ख़च्छ और निर्मल जल भरा है। सब से ऊपर को सीढ़ी अधिक 
चऔड़ी बनी है इस सरोबर के चारों कानो पर परथर के गोल २ 
स्थान बने हैं'जजन पर बैंठफर लोग प्रायः संध्या करते हैं। जो 
बाग की सैर को जाता है वह इस सरोवर की शोभा देखकर ऋब- 
श्य मोहित हो जाता है। दिशेष कर भक्तिमय हृदय तो उछुलने 
ख़गते हैं, उन के हृदय में आनन्द की दिलोरे उठने क्गता हैं 
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और वे इस पकास्त स्थ:न में बैठकर कानन छुख अनुमब 
करना चाहते, हैं । 

डूखरो खड़क के किनारे २ पचास २ गज़ की लम्बाई के 
कई गारे हैं ।किली में ते। अमरूद, खीताफल, गरुलाव और 
आमुन आदि के बृत्त लगे हैं, जिनमें से कुछ में तो बड़ेही 
झुस्दर फल लटकते हैं जिनका देख कर चित्त लोभायमान हो 
जाता है झागे चलकर दूसरे गारे में नारंगो, चक्रातरा, नॉंबू , 
खंतरे, आदि फलों के बृक् अलग हो प्रकृति देवी क्री रचनाको 
प्रकट कर रहे हैं, अहा ! इधर वेखो ये लक़ड़ा, फ़ज़ली, मालदा, 
अम्बइया, मे।हन भोग, कृष्णभोग आदि आमें के कृत्त कैसे बौरा- 
थे हुये हैं इनमें से भीनी २ खुमन्थ निकख्र कर चित्त को कैसी 
अह्टादित करती है, आम्रमंज़रियों पर बैठे इये भौरे मनभना 
रहे हैं । हरे पत्तों के बीच से निकल कर पुष्पवत्‌ ताप्र किश- 
खय रसाल बृ्ध को शोभा को ट्विगुणा कर रहे हैं। अहा ! यह 
आमनी बौर संभारिता हो गर्सघती नवबधू के समान लखो 
से कुकी जातो है। कोकिल भी एक डाली पर प्चों के बोच 
बेंठों हुई अपने पंचम स्वर से ऋतुराज की बधाई गा रही है। 
पक गादे में खेब, नाखपातो, फालसे, शहदूत और अनार 
के बृक्त लगे इये अपनी फलरूपी संपत्ति से अखग दी दर्शकों 
को जिहाओं को लालायित कर रहे दें। दरिसः बर्ण के कते 
आशा कर आनगार के फल्लो से दाने “निकास्र ( कर प्रसलता 
से छा रहे हैं। ग्रथपि कई रक्षक उस गाटे की.रक्ता करने के लिये 
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जियुक्त हैं परन्तु तोतों का हरा रंग अनार की पत्तियों खें 
बिल्कुल मिल जाता है और लाल चोंच अनार के धुष्पों में छिए 
जाती है इस्र लिये इन चोरां से दाड़िम ( अतार ) का बचाना 
चड़ा कठित है । हां, जब बहुत से तेतते आतकर अनार पर 
बैंठे इये अनार खाकर याने लगते हैं तब तो पता लगही 
जाता है और बिचारों का चौकीदार की ले ले ले को आजाज़ 
खुनकर भागना पड़ता है। दूसरी ओर पक्षिगण भ्रो कैसा 
कल्लरव कर रहे हैं। इधर देखा ल्ञाल और मुनियें के मुंह दुत्तों 
की ऊंची डालिखें पर चुह चुहाते दुए आपस में मग्नदों 
कर खेंल रहे हैं। अह्दा ! इन्हें देख कर तो मन में झाता है कि 
यदि हम लाल हवाते तो इस तरह फुंदुकने दुप फुर से उड़ 
कर किसी ऊंचे बृक्ष पर बैठ जाते भौर परमात्मा का गुगालुवाद 
गाते । फिर भी इनके देख कर शरीर नहीं तो मन अधघश्य 
हो फुंदुकने लगता है। आगे चल कर पुष्पबाटिका का चक्कर 
है जिल में लतर गुलाब का मिदराबदार दरवाजा बना हैजो 
ब्यंस की दह्टी के सहारे पर अलता है। नाना प्रकार के पुष्प लगे 
इये हैं सफ़ेद ल्लाल गुलाबी झादि रंसों वाले खिले हुए गुलाब 
“अपने स्थलपश्न के नाम का सार्थक कर रहे हैं। अपनो शाभा 
से दर्शकों का प्रसन्न करते और छुगन्‍्थ से उनका अतिथि 
सत्कार करते हैं। कहीं मोंगरा और कहीं चमेल्ली अपनी अल- 
बेली चाल से भढिल्ला रहो है । नाना प्रकार के पौणे अपने 
पुष्प कपी अल्लक्ृ/रों के अमिसान मैं मस्त हो रहे हैं। कहां 


जाए &म कक 

कहीं लता मंडप बने हैं जिनके ऊपर अंगूर की लतरें दौंड 
रही हैं। आज्न वाले गाटे के पास पक वृक्ष पर चढ़ी हुई 
माल्नती लता कैसी मनेहर जान पड़ती है उस खता ने एक 
मंडप ला बला लिया है| डस वृक्त के जारों ओर एक पका 
अबूसरा भी बना है। जिलपर एक कुरखरौदार छुन्दर बेंच 
बड़ी है जहां प्रायः दर्शक लोग आकर बैठते हैं। मालती को 
मौनी.भीनी सुसन्‍्ध उस गाटे भर को सुबासित कर रही है। 
देखेही मंड्पों के नीये बैठ कर कवि लोग अपनी ओजस्वनी 
आका में सच्चा प्राकृतिक दश्य खौंचते हैं जिसके कारणख उस- 
का नाम संखार के इतिहास में अज़र अमर हो जाता है। 

बाग के बोच में शान्ता की सस्मति से एक बहुत अच्छा 
अबन बन!्या गया था। इस भघन में सामने की ओर बीच में 
बड़ी कमरा था जिस का फर्श संगसूसा और संग्रमरमर का 
शतरंज के खाने के समान बहुत ही सुन्द्र जान पड़ता था। 
किनारे २ पर इन्हीं दो पत्थरों का ब्रद्डरिया सारे फर्श की 
शेभा के दूनी कर रहा था अ्रीष्मकाल में ते। यह फर्श इतना 
उंडाता था कि इसपर नंगे बद्स सोने को तबियत चलती थी । 
ऊपर की भीतों पर भारत बष के बड़े २ मदाजुभावों को 
सस्थीरें लगो थों ऐसा जान पड़ता था मानों वे महात्मा खोग 
आरत का अध्ः पतन खुन कर स्वर्ग से इस कमरे में सभा 
करने झाये हो कि किस प्रकार यह देश फिर सम्वशिरोमस्िदो 
खक्ता है। जिस की ओर देखिये बद्दी गंभोर विचार में मप्न 
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हैः रहा है। कोई ते विशाल कलाट में हाथ की टेक लगाये 
इये बेठा हुआ बतसखा रहा है कि ढद॒रा मैं अभी उत्तम डपाशन 
बताये देता हूं। कोई नेज् विस्तृत करके अचम्भा खू्िित कर 
रहा है कि पे ! यह बही भारत है जिस में हरिआस्द्र, रामचस्द 
और युचिष्ठिर से न्‍्यायी राजा थे, प्रजा बड़े खुल खे अपने 
समय का बिताती थी, नर नारियें में परस्पर कैसा श्रेम था 
छोटे लोस बड़ों का कैला आदर और सस्प्ात करते थे। , पुत्र 
पिता के कितने श्राज्ञाकारी थे, पति पत्नियों में धार्मिक प्रेत 
पराकाष्ठा सक पहुंच गया था, भाई भाई का ग्रेम, देश का 
मे श्र्थात्‌ प्रेम उनके रण रण में दौड़ रहा था। जिचर 
देखे। मु प्रेम और उद्षाह भरे दिखाई देते थे।“ छोटे बड़े 
सब अपना २ कर्तव्य पात्वन करने में तत्पर रहते थे । बीच और 
ऊंच का काई बिचार नहीं था। 

उधर देलिये एक मद्दार्मा शान्त चित्त दे! हाथ उठा करे 
अपनो आकृति से यह बतला रहे हैं कि यह खुष्ि का स्था- 
भआाबिक नियम है कभी उन्नति हाती है और कम भ्रबनति ओ। 
देश आज उन्नत है बहो कल झवनति को प्राप्त हे जायगा 
संखार का अर्थ ही परिव्ेतशोतर हैं। एक सी अब्रस्था कभी 
नदी रहती । जब संखार के सारे देश आज़र्प को नॉद में से रहे 
थे, तब भारत सारे संसार के! अपनी खब्प्रता से चकृत़ करे 
रहा था फिरबमिश्र देशका नम्बर आया यद्द भी उन्नति की ऊची 
सीढ़ी तक पहुंच गया | मिक्र भी बदुत दिन तक उर्जात क्या 


चु( ०० क्र 

कल न भोग पाया था कि यूनान देश की घारो आ गई यह 
देश भी सत्य रूपी आकाश में तारे के समान अम्रक गया। 
शस्पश्चात्‌ द्षितिज की चोर से रोम का सितारा बढ़ा और 
डसने भी अपनी अमक बमक दिखाई । राम के अस्त हेते हो 
धूरोप का तारक लमूद कछ दूर पर मिल मिलाने लगा देखने 
ही देखते बीख आ्राकाश मैं आ गया। अमरीका का सितारा 
भी ग्रूरोप को बराबरी पर पहुंच गया। इतने में पूरथ की ओर 
हूर से अंहां श्राकाश खमुद्र से मिला दिखाई देता है ज्ञापान 
झूपो तारा दमकता हुआ तुरत निकल आया यद्यपि यह मध्य 
आकाश में झमी नहीं पहुंचा किन्तु प्रकाश बहुत तेज है। चौन 
भी अब कुछ मिल मिलाने लगा है, देग्बें यह कैसा अमकता 
है परन्तु रात्रि के अद लार वज गये हैं भारत भाजु 
को अरुणाई आकाश में आने लगी है शनेः २ चड़ता जायगा 
कुछ खमय पश्चात्‌ अपने पूक्ष तेज खे सारे तारामंडल का 
मद कर बेला क्योकि भारत के प्रकाश कला समय श्ाब दूर 
नहीं है। इस भ्रकार उनकी आकृति मानों सज्जामें उपस्थित 
लागो के आशा दिल रही है कि बिशेष चिन्ता नहों उद्नाति 
को खम्रय अब आ पहुंचा दे घबड़ाने को बात नहीं। 

उधर देखो पक महात्मा कुछ मुस्क्पाय कस्दनकी ओर देखते 
हुये अपनी भी बैसी हो सम्मति देते जान पड़ते हैं कि हां अब 
घबड़ाने को ब्रिशेष बात नहीं समय अब आखल। है थोड़ेही 
डिनों में भारत रूपी सूचच्य गगन मंडल में आना ज्ञादता दे इस 
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अंकार उनकी सभा भारत के अभ्युदय के गंभीर विचार में 
मस्न, हो रही है। चलो धोरे २ यहां से निकल चले देखा न 
हो कि बे कहों हमारे पैर को आहट से हमारी ओर देखने 
झगें । यदि सारा कमरा देखसा ही चाहते हो तो एक स्थान 
पर खड़े होकर देख लो । देखो बह सामने एक कैल्ली सुन्दर्र 
धड़ो रखो है कानों में चीनो के भाद्रे बालों घाले बालक हाथ 
में मैस का लेम्प लिये खड़े हैं | एक ओर सामने आबनूस का 
पलग पड़ा है उस पर स्प्रिंगदार मख्तमली गद्दा बिछा है। सिए/ 
द्वाने एक बड़ा खुन्द्र तकिया है पल्नंग में चारों ओर खूब चमकती 
खुनदला छुड़ं लगी हुई हैं जिस पर रंशमी मसहरी अलग ही 
शोभा को दूनी कर रही है। बीच कमरे में एक सुम्दर ज़ेज़े रक्‍्खों 
है जिस पर भालरद।र ऊनकी चहर पड़ी है उसपर एक चांदी 
का बढ़िया कल्ममदान रक्‍्खा है । चिट्ठी लिखने फे कागज़ तथा 
डस्तम पिन पेड आदि मेज़ को शोभा को बढ़ा रहे है। 

कु्सियां भी खुस्दर २ कई प्रकार को गद्दी लगी हुई पड़ी 
हैं। सामने एक बड़ा शीशा भी रखा है जो कमरे की शोसा 
को अधिक बढ़ा रहा दै। भांतों में बारद सिंदो के बढ़िया २ 
लिर सहित सॉंग लगे हैं। भाड़ फांचूस की तो कथा ही दर्या 
है जिस लमय रात्रि में जलाये जतते हैं उस समय अपनी अनोखी 
ही शोभा बढ़ाते हैं । 


अवन मे 'ऊपर लोदे के रंगे हुये दरे जंगले अति मनोदर 
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जान पड़ते थे। बोच वाले कड़े हाल (कमरे) के बगल में 
जो कमरा है उसमें १५ फोट लम्बा और इतना हो चौड़ा 
आर तख्नत बिछा है उस पर पक गद्दा पड़ा हैजिस पर 
रुक लिकनी दूध सौ सफ़ेद चहर बिल है।इस भवन का 
सामया उक्तर की ओर है एक बड़ा तकिया पृव्व की ओर 
दोबाल से लगे इये एक चिकने सलौले की शोसा को बढ़ा 
रहा है | पं० दयाशंकर जो आकर उसी पर बैठा करते हैं। 
प्रश्थिम की ओर मुंह कर के दोवार से लगी हुई गदी पर उन 
का राहमाथ नामक मुहर्रिर बैठता है उसो के पास 
उसकी सहायता के खिये एक दूसरा मुहरिंर भी बैठा करता 
है। तखत, के पास उत्तर और दक्षिणा की ओर कासूनी पुस्तकों 
को आठ आखमारियां भरी हैं जिनमें खुमहले अक्ारों में 
धुस्सकों के नाम और सन्‌ खिखे हैं। 

सझुअकिल लोग बकोल साहव से मिलने उच्पी कमरे में 
आया करते हैं । इस भवन का ऊपर का भाग और भी अधिक 
झ्लजा है। उनके स्वयं बेठने उठने का कमरा ऊपर हो है। 
ये अपने मित्रो तथा बड़े आदमियें से उस ऊपर वाले 
कमरे दी में मिलते हैं । बह ऊपर वाला कमरा शास्ता के कमरे 
से मिला दुआ है। शास्ता के कमरे में भी पुस्तकों की आलमा- 
रियां रक्‍्लों हैं ख्री शिक्षा की तथा धर्म की कोई भी ऐसी 
पुस्तक नहीं है जो उनके पुस्तकालय में न हो। कई समाचार 
पत्र भी आया करते हैं। इतिदास भूगोल डपस्यास, गाटक 
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आदि सब ग्रकार को हिन्दी, संस्कृत, बंगला गुजरातो ज्ादि 
आंबाओं को पुस्तकें डपस्थित हैं। क्योंकि शा्ता को पुस्तकें 
पढ़ने की बड़ी रुचि बढ़ गई है पुस्तक पढ़े बिना उसे कल नहीं 
पड़ती । जो पुस्तक उसके हाथ में पड़ती हैं बह डसे बिना 
समाप्त किये नहीं छोड़ती | जो पुस्तक उसके यहां हैं थे प्रायः 
सभी उसकी पढ़ी हैं उस के कमरे में एक ओर वर्तमान काल 
और श्राचीन काल की आदर्श देबिझो को तसघोरें त्वगी 
है दूसरी ओर बड़े २ विद्वानों के चित्रों से वह कमरा “विभू- 
वित हो रहा है।इसी कमरे के बगल में पक ओर बह 
कमरा है जो चारों ओर खे दथादार है क्योंकि उसमें 
सब झोर खिड़कियां लगाई गई हैं उसमें चार चौकियां पड़ी 
हैं डन पर ऊनी गलोखाजुमा आसन बिलछ्ले हैं। बीज में ऊंचे पर 
घक तांब्रे का बड़ा हवन कुंड रखा है। एक ओर ग्रोक्षणी 
अणीता और भ्रुवा आदि हवन के पात्र रखे हैं' एक ख्विड़को में 
पीतल्न का एक कदोरा रफ़्ला है जिसमें दबन की समिश्री भरी 
है डसी के पास ताया हुआ एक बन में केसर मिला स्वच्छ 
जो रक्खा है। एक कोने में शप्ती गृत्ष को पतलो २ कट़ो हुई 
आकड़ियां रचली हैं। जो हथन में आहुति के काम में आती हैं 
यहीं पर वे दोनों संध्या और इवन किया करते हैं। इल कमरे 
में बड़े २ योगियों के खित्र भो लटकते हैं, यद कमरा सदा 
झुपस्धित वा से खुवासित रहता है । 
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भवन के खामने एक बड़ी सहन है जिसके फ़शं पर काले 
और सफ़ेद संगमरमर और खंगमूसा के पत्थर बिछे हुये 
शतरज के घरों के समान मालूम पड़ते हैं। इस को खवम्बाई 
खाड फाड़ और चौड़ाई पचास फ्रोट है। सामने के वोनों 
कोनों पर दो बुर्जियां बनी हैं एजनपर चमकता हुआ कौड़ी का 
चूना शोभा देता है, जो इतना चिकना है कि हाथ एसने से 
फिसलता है। 

दोनों ,बुर्जयों के पास वो हांडी तार लेम्प लटक रहे हैं 
जिनका श्रकाश रात्रि में भवन की शोभा को दुगुनी कर देता 
है। खहन के खामने एक हरी घास की लान है जिसका 
लम्बान सहन के पास से लगी हुई छोटी लड़क से सेकर 
बाग के सदर फाटक के पास तक है और चौड़ाई भो सदन 
को लम्बाई के बराबर है! डस खान के चारों ओर घनो 
मिहंदी को दो फुट ऊची बारी लगो हैं। सदन पर जाने के 
लिये भबन के आगे वाली सीढ़ी के सामने उस छोटो सडक 
से लगा हुआ एक मिहराब दार द्वार है जिसके दोनों ओर 
पूरब और पश्चिम में मेंहदो ही के आकार के मोढ़े बने हैं 
जिन के ऊपर मिहंदों हा के मुरैले बैठे हुए बड़े सुन्दर जान 
पड़ते हैं उनको कटाई और सफाई देख कर माली को चतु- 
रुसा को सराहना करमो पद्धती है। कान के चारों कोलों पर 
मिहंदी दी के छोटे २ हाथी खड़े व मानों चारो दिशाओं के 
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दिग्गजों ने अपने बच्चों का पंडित जी के उपवन को शोभा 
बंढाने के लिये भेज दिया हो । लान के भीतर को ओर मिहंदी 
को बारी के किनारे डेढ़ फुट चौटो छोटी २ सुंगमरमर को 
गुट्टियां का लहरिय। जाता है जिसके बीच २ में छोटी सीपों 
के फूल बने हैं। लद्वरिये को गोट के स्थान पर भीतर की ओर 
बड़ी सीपों की रेखायें हें। लान को घास बड़ी सफ़ाई के साथ 
मेशीन के द्वारा काटो गई है। हरी सम कटो हुई केमल दूब 
ऐसी जान पड़तो है मानों एक बढ़िया ऊन का हरा नलीजा 
बिछा हे। जिस की रमणोयता देख फर उस्पपर बैठने के चित्त 
चाहता है। उस लान के बोचो बीख में एक सुन्दर छोटा सा 
सफ़ेद संगमरमर का सरोबर है। जिसके आरोओर को 
लीढ़ियां मन मेहे लेती हैं उसमें खच्छु निर्मल जलन भरा है। 
जिसमें प्रफुज्चित नोख कमल दर्शकों के छिस्त की कली के 
जिलाये देते हैं। पद्ों के ऊपर भृक्नाबलो गूंजती हुई ऐसी 
शोभा दे रही है मार्नों जितने दर्शक उसके देखने के लिये भाज 
तक आये हैं उन सब के मन लोलुप बनकर कमलों ही पर रह 
गये हों परन्तु उनकी आत्मायें विवश हेकर अपने २ मनरहित 
शरीरों को लेकर चली गई हों। उस तड़ाग के बीच में एक 
' खुन्दर संगमरमर का फुदारा भी है जिसमें एक यंत्र के द्वारा 
खंगमरमर को पुतलियां हाथ में एक है. कमल का पुष्प लिये 
साख रही हैं जिनकी पखुरियें में से जल उछल रहा है और 
बीच में सीधों ऊंचों धार छूटता है। उस फुहारे के असख्ा 
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विन्दु नोचे नोल पौद्मों पर गिर कर ऐसे बिल्लाय जाते ये जैसे 
येगिकों के चिस से तृष्या । यद्यपि पद्म जल से उत्पन्न दाता 
है और जल हो में रहता है इसी से उसका नाम जल्ज है 
परन्तु जल में लिप्त नही होता किन्तु जरू में रहता इआ भो 
जल्ल खे न्‍्यारा रहता है इसी प्रकार सञ्जन लोग यद्यपि सखार 
ही में उत्पन्न द्वाते है ओर घन दी से उनका पालन पोषण होता 
है परन्तु फिर भी घन में लिप नहीं हेते, सांसारिक प्र्लोमन 
झनके स्विस का कदापि नहीं मेह सकते। सज्जनां का चित्त 
सदा कमलंबत्‌ प्रफुल्लित रहता है यद्यपि जल बिन्दुओं के समान 
लद्मो मेहित द्वाकर उनके पास आने की चेष्टा करती है परंतु बे 
झसे अपने पास तक फटकने नहीं देते । अद्दा ! मनुष्यों को जस- 
स्पिता परम'रंमा कमखों की नाई छोटे २ प्राकृतिक पदार्थों द्वारा 
भो सदा उपदेश दिया करते हैं परन्तु दम अज्ञानियों के खेत 
कहां ! हम लोग ते मेहरूपी मद्रि! में मस्त हुये मस्त जनों की 
आँति इधर उधर अपवित्र स्थानों में गिरते पड़ते हैं । हम लोग 
डख ब्रह्मनन्द के खुख का क्या जाने जिसके स्वाद के आगे 
महात्मा भत्‌ हरि सौतमबुद्ध प्रभृति जनां ने अतुल सम्पति- 
युत राजलच्मो का सुणावत त्याग दिया | उन;कमलों पर नीले 
वर्ण बाली तितिलियां झा आकर अपने परों के गहक और को- 
झखता का मिलान कमरों से करती हैं परतु ये सूखो यह नहों 
जानतों कि उसी कारोगर ने उनके भी बनांया हैं जिसने 
कमल का तौल वर्स दिया है। 
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इस खान के चारों ओर खकड़ी कौ सफेद रेशनदार 
कुर्सी चुमा बाघमुखी बेचें पड़ी हैं। लान के उत्तर की ओर 
शलद॒र फाटक के सामने ही पहाड़ी छोटे पौधों का “स्डागल" 
बना है उत्तर और दक्षित की ओर संगमरमर कौ मेजें 
पड़ी हैं । इस बड़ी खान के पश्चिम में एक पक्की सड़क 
गई है जिसके पश्चिम में उससे लगा हुआ खतागृह है। बड़ी 
श्षान के उत्तर की ओर भी एक पक्की छोटी सड़क है जो बाग 
के सदर फाटक तक गई हैं और उप सड़क से लगा हुआ 
यूब्चे में एक खान है जो बड़ा खख्दर और मनाहर है इसके 
बीच में एक ऊंचा चबूतरा है जिसके तलपर पच्लोकारी का 
बड़ा खुन्दर काम किया गया है डसके ऊपर हूर एक मनुष्य 
का सन बैठने के चलता है। इस लान के पूरब की झोर एक 
गबदी खेलने के लिये मी छोटा! मैदान है जिस पर हरी २ 
डूब खगी है। 
पाठक महाशय ! अब झाप पंडित जी के लताणृह 
(समर हाउस) में चलिये और वहां को सैर कौजिये। 
जान के दक्षिण की ओर एक छुन्दर हरा शुद् है यद्यवि 
अना ते वह ई'टो ही का है परन्तु उसके ऊपर बेलें ऐेसी 
चढ़ाई गई हैं कि सिथाय हरियालो के और कृछ नहीं दिखाई 
देता । ऊपर छुत्‌ के स्थान पर बांस की छड़े पड्दी हैं 
जिन पर्‌ बेलें झठलाती हुई छढ़ती अली जाती हैं और 
सिरे के इठे इये तंतुओं के ढ्वादा मातों थे सिर उठा कर 


(०६ )फ्र 
आगे पसरने के लिये जगह्ट ढूंढ़ती हैं। इस लता भबन के द्वॉरेँ 
पर एक बड़ो सुन्द्र बेल चढ़ रहो है। भोतर और बगल 
में दक्षिण को ओर पक बड़ा कमरा है जिस में खारों ओर 
ज्ञाली लगा है ऊपर पक सुन्दर छुप्पर पड़ा है उसके ऊपर 
खतायें दौड़ रहो हैं । इसमें हरे शोशे की स्विड्कियाँ भी 
लगी हैं जिस के कारण कमरे में बड़ा प्रकाश आता है कमरे 
के बोच में एक गज़ लम्बा और हाथ भर चौड़ा एक सुन्दर 
पत्थर का हैज़ बना है जिसमें चिड़ियां पानी पीनों हैं यह 
कमरा चिड़िया खाना है इसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव 
कर रहे हैं। कहाँ ता तोते बेंड़रो लटकतो हुई छुड़ों पर बेठे हुये 
सिर खुजा रहे हैं । कहीं लाल॑ चुड़क रहे हैं। कहाँ दिना 
सोखलों बाले पिं जड़े पर बैडे हुये कारातुआ प्यारी आवाज़ में 
येख रहा है अदा ! वह देखे। गिललदरी ड/ली पर छिपकली को 
भाँति चढ़ी जा रहो है। मैना कैसो अच्छी वेलो में बोल रहा है। 
उनके खाने के लिये ककुनो आदि अप्नभो छ्ुदी २ सफ़द पत्थर 
की थालियों में पड़ी हैं। और उसके पूरब वाले कमरे में ऊपर 
विज्लौरी कांच लगा है। इस कमरे में उत्तर और दक्षिण को ओर 
धः २ सोढ़ियां बनी हैं जिल पर नाना प्रकार के पौधों के रंगान 
गमले रक्‍्ख हैं। ये पौथे रब पहाड़ी शीत देशों से मँगाये गये 
हैं । इस में भो हरे कांच के द्वार और जिड़कियां लगी हैं 
उनके द्वारा जो प्रकाश कमरे में आता है उससे उल भवन का 
शेमा इूनो दे। जातों है। पौर से चल्ल कर भौतर जाने के र्ये 
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.एक द्वार मिलता है उसद्घार से एक छोटा लकड़ी का पु 
क्गा है उस पर से दर्शक का भौतर जाना पड़ता- है पुल के दूसरे 
छोर पर एक पहाड़ी पत्थरों का मिहराय दार दरवाज़ा यना 
है जिखके ऊपर लगाये दौड़ रही है यह द्वार बड़ी शोमा देता 
है। पुल्के नोचे दोनों आर जल मरा है जिसमें कमल खिल रहे 
हैं। भव के पूरब की ओर आीतों से लगे हुए नकली पहाड़ 
बने है उनपर नाना प्रकार के पौधे और बेल खगो हें। कहां 
सो घौलागिरि की नकल ई और कहाँ गौरीशंऋ/ को, उनकी 
श्रोडियों पर एक प्रकार को ऐसी सफ़द पत्ों बाली बेलें 
छिछ्चल रही हैं जो दृर से बरफ़ से ढके इुथे पहाडसे दृष्टि आते 
है । चारों ओर पहाड़ हो पहाडु नज़र आते हैं उनपर ऐसी २ 
बेलें शरौर पौधे लगरहे हैं जिनको विचित्रता का ढेखकर बुद्ध 
स्रमित हो जातो है। इस भवन के बोच में एक छोटा सफ़ेद 
संगमरमर का चबूतरा बना है जिसके चारों आर बढ़िया 
पच्ची कारी का काम किया गया है। ड्ख पर प्रायः लोग 
विश्राम लेते हैं । पश्चिम कौ ओर ऊंचा स्थान बना है 
जिस्नपर चढ़ने के लिये दो ओर सोड़ियां लगी है परन्तु बह 
भी पहाडदी के दंग का है उसपर नाना प्रकार के पहाड़ी बूद्ा 
लगे हैं। इस पहाड़ के तल के समीप एक झीख बनाई गई है 
डसके बीच में भीज़ने के लिये एक छुजादार पुल बना है 
डसमें कई प्रकार के कमल खिखस्न रहे हैं शोमा देखकर 
मन यहां से फिरने के शर्दों ज्राहता। धन्य है परमेश्घर को 


औ( ११० के 
जिसने देखें २ बिजित्र फल फूल आदि संसार में उत्पश्नकिये।ः 
इस समय भक्ति मय हृदय तो परमेश्वर को लौला देखकर 
सुरघ दो जाते हैं । उस पुरुष के जिसने इसका सकसा बनाया 
होगा जितना ही धम्यवाद। दिया जाय उतना ही थोड़ा है, 
अब आगे चलकर दक्षिण की ओर फिर एक मसमिंहराबवार 
पहिलेको भांति द्वार है। उसमें से निकल कर एक लकड़ों 
का दरबा/ज़ा है जो एक बड़े लम्बे दालान में मिला है इस के 
श्वीच में त। औपहल दौज़ बना है । जिसके बीच में एक फुहारा 
शाखता हैं। यहां पर भा दूसरे कमरे को भांति बोनों ओर 
स्लीढ़ियां बना हैं परन्तु इसमें जो गमस्ते रफ़्त्त हैं वे सब रंग 
बरंगे पुष्पो बाल हैं अर सब गमले भी चढ़ाव उतार बार सजे 
हैं भर्थात्‌ सच से ऊपर बाली सौढ़ों पर ता बड़े २ रंगोन गमले 
रक्‍्खे हैं और फिर इसी प्रकार उत्तराक्तर ग़मलले 
है सब से नौचे की सीढ़ो में सबसे छोटे गमल हैं । 


होते गये 





इस प्रकार लता ग्रृद की अनोखी शोभा को देख देख कर 
वशेकों के चित्त मोहित होजाते हैं। यद बाग और भबन सारा 
शास्ता की अनुमति से बनाया गया हैं इस उपबन में और भी 
कई छुन्दर घर बने हैं शिनमें मरयः उनके मित्र और मुअक्िस 
आदि ढहरते हैं | पंडित जो के यहां भोजन के समय परिवार 
के लगभग ५० मनुष्य एक संग सोजन करते हैं । परन्तु ठदरने 


औ राह 2 
लिये उनके धास्ते दूसरी जगद्ट पर उसी बाग में स्थान दे. 
दिया है । पुण्य और परोपकार में पं० दयाशंकरं तथा शान्ता 
सदा ही प्रसन्न होती थीं। सत्य है परमात्मा के सच्चे भक्त 
बड़ोड्टों प्रसज रहते हैं । 





2६5 8:44: 5 ८5 है; फैडेर 
आठवां प्रध्याय 

3 3030 3 के कक 
१ &..९.१# ज पंडित जी के यहां आनन्दोस्सच है बहुत से लोग 
शा हैं माला पहिने और मस्तकों में केसर और चंडन 
9१८ लगाये हुये प्रसन्न सन पडित ज्ञी के घर से निकले 
चले आ रहे हैं। कोई तो कद रठा है लक्ष्पो की शोभा दान से 
है ईश्वर ने जैसा पंडित जी को घन दिया है बैसाही उदार 
हृदय भी दिया है। कोई कद्दता है पडित जोका स्वभाव फैला 
उत्तम है पम्ंंड ता छूफर भो नहीं निकला, अपने यहां 
जिमत्रित पुरुषों का कैसा अच्छा आदर किया है, परमात्मा 
इनके पुत्र को चिरायु करे | पूछने से पता लगा। आज पंडित 
लो के पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसके ज्ञात कम संस्कार से लौटे 
इये पुरुष मार्ग में बातें करते जाते हैं। 


पंडित जो ने ग्यारहवें दिन नाम करण संस्कार करके 
डस बालक का नाम सत्यक्षत रखा वह अम्द्रमा की कल्ता के 
समान नित्य प्रति बढ़ने लगा था । मर्माघान से लेकर उसके 
अब तक सब सस्कार होते गये | माता शान्वा ड्सके पालन 
पोषण का स्वयं बिचार रखती थी। बह ह्रित्य प्रति उसे 
शुद्ध २ शब्दों का बोलना सिखलातो थी। खाथ ही साथ उसे 
अ्रद्यक्पास्त भी कराती गई। बड़े २ छुम्दर झकछुर बनाकर 
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रखे लिये थे उनका काट २ कर उसने दे इश् लम्बे और 
उतने द्वी चौड़े लकड़ी के आधघ इश्च मोटे ढुकड़ों पर खिपका 
किये थे। बे द्टी एक २ उठाकर उसको पदिचनवाती थी 
धीरे २ उसे हिन्दी के अक्षरों का पूरा २ अभ्यास हो गया। 
डखने वाल्यावस्था ही में बालक को सैकड़ों सुन्दर २ श्लोऋ 
कराठ करवा दिये थे। बात्रक अपनी दादी से बहुत दिल्लाथा 
पं० गौरीशंछर झरभो जीवित थे उन्हों ने यह सब छुख बहुत- 
दिनों तक भोगा । वे पुरानी चाल के आदमी थे, सदा अपने 
पूजा पाठ आदि में लगे रहे थे । कभी २ तीर्थाटन कर झाते थे 
उन का अब किसी बात की चिन्ता नहीं थी पूर्व्ष जन्म के 
आम्य खे ऐसे खपूत पुत्र के पिता हुये थे। सत्यवत उनसे 
बहुत हिल गया था। कृपाशंकर जी पणिड्वत द्याशंकर के भाई 
थे वे भो कलकत्ते में एफ० ८० क्लास में पढ़ते थे। उनका 
खंस्कृत भाषा में बड़ा प्रेम था। हिन्दी में तो वे अच्छे लेखक 

थे। प्रायः बड़ो छुट्टियों में घर झाया करते थे। 
अपने निवास के लिये दयाशंकर जी ने ऐसा गरइ बनवाया 
था जिसमें सब लोप अलग अलग अपने २ कमरों में रहें 
एक प्रकार से सब लोग झखग हा रहते थे। भोजन आदि के 
समर्यों पर इकट्ठे हे झाते थे। द्याशंकर की माता का मी 
में बड़ा अभ्यास हे गया था। यह तो प्रायः 
की है पुस्तकालय में ता रहती १ 82/ 
घर से सब प्रकार का आलन्‍्द्‌ था। छुमति ने तो पं» दया 

हू 
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शंक्रर जी के गृह के अपना निवास स्थान बना लिया थां। 
इस प्रकार झत्यन्त परिश्रम कर के कृपा शंकर जी ने बी० प० 
परीक्षा पास की । पश्चात्‌ घर चल्ले आये, घर आकर इन्होंने 
३ वर्ष तक अच्छा परिश्रम करके अंगरेज़ी संस्कृत तथा हिन्दी 
आषा की नामी पुस्तकों का मनन किया इससे उनकी येग्यता 
बढ़ी सराहनीय द्वो गई थो। 


दैथाशंकर जी की बहिन का ब्याह ते। कई वर्ष इये 
एक अच्छे कुलीन घर में पढ़े लिखे वर से इआ था। अब 
कृपाशंकर के ध्यांह की बात चीत प्रारम्भ हुईं। पक उत्तम 
और विद्या सम्पन्न घर मिल गया जहां पिता ने अपनी कम्या 
रख का सब प्रकार के गुणों से अलंक्ृत किया था। बिद्या में 
वह इतनी निपुण थी कि इनके घर के लिये सब प्रकार से 
योग्य थी। घर बधू के सब प्रकार से गुश कर्म स्वभाव मिलाये 
जये। जब सब प्रकार से एक दूसरे के येग्य लमके गये तब 
बड़े उद्छाद और आनन्द से वैदिक रीत्याजुसार विधाद हुआ * 
इस बधू का मांम्र सुशीला या। 


पंडित जी का एड सरोवर कब मारी रुपी प्रफुक्षित कमः 
लियों से बड़ा मनाइर और शोमायमान्र जान पड़ता था जब 
झक्काजनी सछुराल से आाजाती यो उस समय लो इस 
अथन की शोसाः का क्‍या. वर्णन किया आाय। 'जिस समय 
पंडिश जी की माता के चारों ओर आकर छुोबनी, छुशीला: 
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सथा शा्ता आकर बैठ जाती थीं और सुलोचनी तथा सुशीज्ञा 
के बीच किसी विषयपर संवाद (बहस) शुरू हे। जाता था उस 
समय बड़ा ही आनन्द आता था | एक:ओर ते छुशीला को 
पक्ष लेकर माताजी द्वेजातो थीं दूसरी ओर छुलाचनी का पत्ष 
लेकर शास्ता हे। जाती थी फिर बड़ी बहस हती थी जिस में 
बड़ा आनन्द आता था। आपस में कैसी उत्तम और उद्ाह 
भरी बाते हे।ती थीं। खब के मुख कमल सदा खिले दिखाई देंते 
थे। अह्ा ! घन्य है ऐसे गृह, ऐसे दी शददों की शोमा देख कर 
कविजनों के चित्त मुग्ध हवा जाते हैं. परन्तु यह खर्गीय सुख 
आारतवर्ष में अब बिरले ही श॒द्ों में होमा। ऐसे ही कहो से 
रामचन्द्र, भीष्म, अर्जुन और कृष्ण जैसे मर्च्यादा पर चलने 
वाल्ले महापराक्रमी शर वीर तथा येगो निकलते थे जिन की 
कोर्ति खरे अब्लों भारत का तेज जाज्यल्यमान दो रहा है। 
किलली कवि ने सत्य कह्दा है कि यवि घर में छुमति दा ते गृद 
खुल के समान ख्र्गीय छुल भी तुच्छ है हा! अब देखे 
गृहस्थ स्वप्न हे! गये । हर घर में द्वेपाक्‍ि भड़क रही है लोग 
पक दूसरे को देख कर ईर्षा और डाह की अपन में भस्म 
इुये जाते हैं। न जाने पिता पुत्र में अलौकिक प्रेम, मई 
भाई में प्रातृ स्मेह किस सोक को सिश्भार गये। यदि 
रामचन्द्र और ,मरत आदि को आत्मायें आकर हम लोगों 
के छामाजुषी ध्ययहार देखें तो उनके कैसा दुःख हो। हम 
खोन पक्षपि आपस की विरोधाम्ति का फल मेज रहें हैं 
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ठिख पर भी ते चेत नहीं हो फिर ईरपां की आइ्ुति बत़ते 
ही चल्ले जाते हैं। अमरीका तथा इज्लेएड देश निवासियों के 
शरद्दों में आप प्रवेश कर के देखें तो आप ठीक ब्लैसा ही गृहस्य 
झुख्र पाथेंगे जैसा किसी क्षमय में हमारे यहां था। अब तो 
हम लोगों को सचेत होने का समय है, घर घर में विद्या का 
अकाश फैला कर लोगों को अविद्या का नाश कर दो यही 
भारत देश १० घर्ष के परिश्रम से वैसा हो बैमब शाली हो 
ज्ञायगा'। 

अगवान्‌ मरीचिमाल्ी (सूर्य) घीरे २ पश्चिम की ओर चले 
आरहे हैं, । खूय्यंगुखी भी पश्चिमामिसुख हो भक्त पारसियों 
के समान नमित मस्तक हो बन्दना कर रहे हैं। क्रमल पृन्द 
जो भभो थोड़ी देर पहले अपने परम स्नेही के मिलन से 
हर्षित हो रहे थे से। अब उसी प्रमी के विद्छोद्द से म्लानि 
झुख हो शोक प्रगट कर रहे हैं । जो गडएं अपने प्यारे बछड़ों 
को भूल स्वच्छन्द हार में चर रद्दी थीं वे भव उनका स्मरण 
कर उन को दूध पिलाने के लिये कैसी उतावल्ली से रांभती 
डुई घर की ओर जा रहो हैं। नाना प्रकार के पुष्पों तथा 
लितल्ली और मोर आदि पत्तियों के पंखों के ऊपर अपना रंग 
दिखाकर फिर अब आकाशको नाना प्रकार के रंगोंखे विसूषित 
कर सूर्य की किरणें अपने सस बर्सो को आमा दिखा रही 
हैं अथांत्‌ सड॒ध्यों के विज्वल का उपदेश कर रहो हैं कि देशो 
खात रंग ग्ृद्‌ नियमाजुखार मिल्ताये जाँय ते वही एक 
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सफ़ेद रंग हो जाता है। पक्षिगण दिन भर के बिबुड़े इये 
शावकों से मिल कर गृहस्थी का खुल अशुभव कर रहे हैं। 
शान्ता छुशीला और विद्या भी वायु सेबन के लिये बाग में 
डहल रही थीं। नाना प्रकार के पक्षियों तथा पुष्यों को देख 
कर परमात्मा की अनौखी कारीगरी को सराहती थीं।दो 
खूग शाबक भी कुलेल करते हुये इनके संग जा रहे थे।वे 
दोनों शांता से बहुत दिल गये थे। कभी २ मार्ग में आकर 
अड़ जाते थे तब सुशीलां और विद्या इनको ढकेल कर भागे” 
बढ़ती थीं। कमी २ जब ये किसी पुष्य को ध्यान पूब्व॑ंक लड़ी 
होकर देखने लगतों तब ये सग छौने इनसे अपनी पीढ 
रणड़ने लगते तब सुलोचनों और सुशोल्त स्नेह पृथ्ंक हलके 
हाथों से उनको थपथपा देती थीं। तब शान्ता बोल उठती थी 
विचारों को मत मारो । इस प्रकार बाग में आनम्द पूब्बंक थे 
बिहर रहीं थीं कि इतने हो में एक दाली ने आकर शान्ता 
से कद्दा, “बड़ी बट जी ! आप के पीहर से चिट्टी लेकर एक 
आदमी आया है इस लिये माताजी आपको यादुकर रही हैं" 
यह छुनकर सब की सब कोटो की ओर लौट पड़ी। घर में जा- 
क्र चन्दन पुर से आये इये नाऊ को बुला कर ख़बर पूछने 
खर्गी कि पिता और माता अच्छी तरह से हैं न? नाऊ बोला 
*कुझल नहीं है पंडित जी को सिपाही द॒वात्षात में पकड़ के 
गये हैं जिस को भाज चार दिन इुये। मुझे पंडिताइन ने 
कुण्म्त पर सबेरे आप के पास जिट्टी देकर मेजा है इस में 


( रशम 3 
उन्होंने सब हाल अपने हाथ से लिख दिया ै उसे पढ़ खो” 
शास्ता ने झट चिट्ठी ले खी और पढ़ने शूगी जिस में निम्न 
क्िखित डाल लिखा था +-- 


अन्दन-पुर 
चैत खुवी १३ बुद्धवार 
प्यारी पुत्री शान्ता ! 

,आज गरीबी का हुःख भोगते २ मुझे युग बोत-गया 
परन्तु इतना दुःख मुझे कभी नहीं हुआ जितना इस समय 
मेरे ऊपर आ पड़ा है मैं अपनी अवस्था को लिंख नहीं सक्ती 
जो कुछ मेरे ऊपर बीत रही है वद्द मैं दी जानती हूं | सारा शान 
इस समर शज्त्य हो गया। मैं नहीं जानती कि मुझे अब क्या 
करना चाहिये। मुझे कोई उपाय नहीं खूकता । जैसे बने वैसे 
बेटी ! इल समय अपने पिता को बचाने का प्रयज्ञ करो। 
बेटा दयाशंकर क्षे कद देना कि अभी तक यद्यपि तुम बहुत 
कहते रदे परन्तु मैंने किसी प्रकार की सहायता नहीं ली 
अब अपने श्वघ्तर को बचा कर मेरी रक्षा करो नहीं तो हाथ 
इस संखार में मेरा ईश्वर के सिवाय और कोई नदी जिसकी शरस 
में जाऊं । जैसे बने बैसे देखते इस पत्र के शीघ्र बल्ले आओ ?॥ 
छुमारे पिता को शत्रुओं ने फ़ौज़दारी के मामले में फंसा दिया 
'है। रोम कहते हैं कि उनको अवश्य खज़ा दो जायगो। 

यह पत्र पढ़कर शास्ता कुछ उदास हो भई बद देखकर 
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छुशीला और विधा पूछने खगी कुशल ते है न? शान्ता कोसी 
अभी तक मेरे पिता के शत्र, शान्त नहीं हुये उनको हु्टों ने 
फौज़दारी के मामले में फंसा दिया है ॥ 

नाऊ के लिये भोजनादि का प्रबन्ध करके शाल्ता संध्या गृदद 
में जाकर संध्या में लवलीन हो गई । संध्या से निश्चिन्त हो एं० 
द्याशंकर जी के आने पर हवन करना प्रारम्भ कर दिया। जब 
हवन आदि नित्य क्रियाओं से खुचित हो चुकी तब उसने 
अपनी माता के यहां से आया हुआ पत्र पं० द्याशंकुर जो की 
दे दिया जिखे पढ़कर पंडित जो बोले । अच्छा मैं अपने सारे 
मुकुदमों को पन्‍्द्रह दिनों के लिये मुक्तवों करवा दू'गा। और 
मेरो खमक में हम लोग भोजन करके राजि ही को, गाड़ी में 
खबार हो जावें जिसले रातही रात जसवन्त नगर स्टेशन पर 
पहुंच जांयगे और सबेरे चार बजे से रास्ता चलना झ्ुझ कर 
दँगे इस प्रकार दो बजे तक चन्दनपुर अवश्य पहुंच जाँयगे । 
सत्रारी के लिये मैं, जल बन्तनगर के एक झपने रईस मित्र को 
जऔ मेरे मुअक्विल भो हैं जिनका एक का तर साठ हआर का मुक- 
इमा मैंने हाल हो मे झिताया है. एक तार दिये देलाईं। थे तुम्हारे 
“लिये पालकी भौर मेरे किये घोड़े का प्रवन्‍्ध कर देँगे। जहां 
शक दो जल्दी ही पहुंचना चाहिये तुम्दारी“प्मता ने बड़े दुःख 
के साथ पत्र भेजा है । एक तो ये सती हैं दूसरे बहा कोई उस्त 
का सहायक नहीं । मैंने कई दार उनसे और बड़े पंडित थी से 
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यहीं आकर रहने के लिये कह परंतु वे नहीं माने खेर ओ हो 
अबकी बार मैं जाकर डनके शत्रुओं को ठोक कर दू गा ॥ 
शान्ता बोली प्राण नाथ ! यदि ऐसा कर देंगे तो बँद कृपा 
आपकी मेरे ऊपर होगप । इस खमय माता और पिता के दुःख 
से मैं बड़ो दुखी हं ॥ 
दयाशंकर--(हँखकर) प्रिये ! क्या तेरे उपकार मेरे ऊपर 
कम हैं तूने मेरे प्राण बचाये, मुझे व्रिद्र रूपी शत्र, से छुटः 
“कार्रा दिया, घुझे विद्या दान दिया फिर तेरे द्वी धम्म॑ से यह 
राजलदइमी और वैभव विद्यमान है मैं इस जन्म की कौन कहे 
कई जन्मे में भी तेरे उपकारों को नहीं भूल सकता ॥ 
शान्ता-मैं दाखी तो किसी योग्य नहीं। ये बचन तो 
केवक्त मुझे उरसाह देने के लिये हैं ' भला मैं दीन अबला आप 
की क्या सेवा कर सकती हूं । अच्छा ! तो मैं जाती हूं। मार्गो- 
पयेगी भेजन घना कर तस्यार करती ईं आप अपने सुकइमों 
के सुल्‍्तवी करने की अर्जी भेज दें। संग में केवल दा नौकर 
एक दासी और एक सिपाही ले लोजिये। और किसी को संग 
मत ख्रीजिये क्योंकि वहां दुःख के समय जा रहे हैं ऐसे समय 
में मीड़ भाड़ से जाना मेरी समझ में ठोक नहीं ॥ 
दया०--अख्छा मैं जाता हूं तुम तस्थारी करो क्योंकि गाड़ी 
यहां से १० बजे चलती है ॥ 
दयाशंकर और शाल्ता ने माता पिता स् आजा (लेखी और 
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अव्योरी करके १० बजे की गाड़ी से असबन्तनगर को रचानो 
.हो गये । वहाँ पर इनके मित्र सवारो आदि का प्रबन्ध करके 
अगबानी के लिये स्टेशन पर खड़े थे। उन्होंने अपने घर खे 
चलने के लिये बहुत कुछ कहा परन्तु बे बोले मुझे यहीं वेटिंग 
रूम में ठदरने दीजिये घर पर जाने से मुझे बड़ा परिश्रम 
पड़ेगा इस समय मैं यहां कुछ नींद्‌ ल्लेकर चार वजे प्रातःकाल 
रवाना दो जाऊंगा क्योंकि आंज मुझे तोसरे पहर चन्दनपुर 
अवश्य पहुंचना है। यह खुन कर मित्रजो ने बेटिंग डुम मेँ. 
बिछौने लगबा दिये और बे सबारी आदि का ठोक २ प्रबन्ध 
करके चल्ले गये। पंडित जी भी सोने को गये। शान्ता को 
नींद कहां ! बह तो अपने पिता तथा माता के दुःख की चिंता 
में डूब रही थी। चार बजते हो सारे नौकर तथा सयारी बाले 
ठब्यार हो गये। पंडित ही शीघ्र उठकर शौच और खान 
आदि से निदृत्त हो चन्द्नपुर की ओर रवाना हो गये | एवं दो 


बजते २ चन्दनपुर में पहुंच गये ॥ 

इनको आता हुओ -देख लड़के जो एक विशाल पेड़ के 
नौे खेल रहे थे सब के सब कौतुक से इनके समाप आकर 
खड़े हो गये । एक खड़के से पंडित द्याशंकर ने कहा बेटा ! 
इस सामने बाली हयेली के किवाड़ तो खुलवाओो यद सुनकर 
बह लड़का दौड़ता हुआ गया और किषाड़ जो केबल उटके 
इये थे उन्हें खोल कर भीतर घुस गया और जाकर शान्ता को 
माता को स्वर दी अम्मा जोजी झाभर। यह छुम कर माता 
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जिसे ढडने तक की सामर्थ नहीं थी अपने फटे बख्रों को 
संभाल कर द्वार को ओर चत्री त्योही शान्ता ने भोतर आकंर 
माता के अरणो पर सिर रख दिया। माता ने तुरंत उसे उठा 
छाती खे खूगा लिया और रोने ख़गो। शाम्ता ने समंझाया 
माता जी आप क्यों रोती हैं दुःख तो संसार में सबके ऊपर 
पड़ता है परन्तु आप घबड़ायें नहीं पिता जी आज हो छूट 
आबेंगे और सब दुःख टूर हो जायगा। दुःख की भी अवधि 
. ,ोती, है अब दुःख का अन्त आ गया है॥ 
पाठक ! आप लोग हमारे खत्यश्वत को भूल गये होगे ये 
आुपच्कप अपनी माता को धघोतो पकड़े पांछे खड़े हैं यह सब 
समाशा आश्चर्य्य से देख रहे हैं। कल्याणी अपने आंसू पोछ 
कट डख्े गोद में उठा मुंह घूमने लगो उलको बद शोक और 
डुशल के बीच की दशा लेखनी से नहीं लिखी जा सक्ती। 
सत्यथत मोद्‌ में चढ़े हुये सारे घर को देख आ्प्य॑ में हो रहे 
हैं कि दम कहां भागये । कल्याणो शान्ता के लिये द्री ले आई 
जिसे देख माता से ले शाल्ता ने स्वयं बिछा ली। नानी कोठरी में 
जआाकर॑ एक गगरी से गुड़ निकाल सत्यवत को देने,लगी उसने 
पहले तो खज्जा की परन्तु शाम्ता के कहने से तुरन्त ले लिया 
और बड़े चाद से स्वाने लगा क्योकि उसल़े गुड़ पहले न देला 
और न खाया था ॥ 
इतने में पंडित दयाशंकर जी रौघर में आये ्र आकर 
अपनी खास का प्रैर छूने खगे। कल्याणी मे दाथ “पकड़ कर 
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'कहद्दा बेटा तुम चिरंज्ञीव रहो | तुमको देखकर जो भुमे 
अखक्षता होती है बह मुझे खर्ग से भी ज़्यादा है मैं तुमारे 
दर्शन से खारे दुःख भूल गई। मेरे समान किस के भाग्य हैं 
जिसके तुमारे से दामाद हाँ। परस्तु मैं किसी येम्य नहीं, यों 
कहती हुई आख्तों में आंसू भर लाई | तब दयाशक्र जी 
बोले | माता जो ? दुखी न इजिये मैं अमी जाकर पिता जी 
को छूड़ाये लाता हूं और फिर उनके दुश्मनों को एक २ करके 
देख लूंगा। विश्वास रखो अब से उनका कोई शत्रु न रहेगा ।. 
अच्छा ! ते अब हम जाते हैं सवारी तय्यार है यह कम दरयाफ्त 
कर लुके हैं किस थाने में पंडित जी रफ्खे गये हैं। थाब बहां 
से दो कीख पर है दे घंटे में पहुंच जायंगे और शामतक जमा- 
मत पर छुडवा खावेंगे | कल्याणी बे।ली बेटा ! मेजन तय्यार 
करती इं भेजन करके तब जाना अभी इतना रास्ता चल्ले झ्राए 
हो। बोले नहीं हम रोगों ने रास्ते में भोजन कर लिया है 
कुछ तो घर से लाये थे और जसबन्तर मगर से एक मित्र ने 
बहुत सा सामान संग र्बराध दिया है। अब झाप इस खम्य 
कुछ भी भोजन का सामान न करें। परम्तु कह़्याणों मे न 
माना कुछ थोड़ा शुड़ और दृददी लेहो आई और बोली बेटा ! 
गरीबों के यहां सिवाय गूरोबी चीज़ के तुमारे लायक पक्की 
मिठाई कड्ढां ! मुझे पूछते भी संकोल मालूम पड़ता है। परन्तु 
रामचम्द्र ने भी अंगेल् में शिवरी के बेर स्ाये थे वही हाल 
यहां है। 'यद खुनकर पंडित द्याशंकर जी बोले माता ! सा को 


(१२० .)क्रे 
यह शुड़ और दद्दी तो मेरे लिये अस्त॒त तुल्य है। यह कद कर 
बे खाने लगे सत्यत्रत जी भी आकर पिता के घोंट्ू पर बैठ गये 
और लगे दही का सड़ापा भरने | कल्याणी ने एक खड़के को 
बुखाकर किसी पड़े!सी के यहां से भूसा लाने के लिये एक 
डोकरी दी। दयाशंकर समभ गये कि ये कट्दीं से सवारी के क्षिये 
भूखा मगा रही हैं। वे बोले नहीं माता जी भूसा ऊलसा मत 
मगाओ । मैंने खब मगाकर सारा प्रबन्ध कर लिया है आप 


अ्ज बिल्कुल कष्ट न करें। 

यह कद और प्रणाम करके पंडित दयाशंकर जी घोड़े 
पर सवार होकर थाने की ओर चल दिये। थाने में पहुंच 
कर वहां दरोगा जी से मिले और एक हजार रुपये जमानत 
के नगद्‌ जमा करके उन से पंडित शिवद्त जी को हबालात 
से निकलवाने की आशा दिलाई | सिपाही पंडित जीको हघा- 
स्ात से निकाल लाये। पंडित जी फटे बस्तर पहिने दरोगा 
जी के पास चल्ले आ रहे हैं। इनको दशा देखकर पंडित 
दयाशंकर जी की आंखों में आंसू आ गये। निकट आने पर 
ज्योही उठे और उनके चरण छूने लगे त्योद्दी प॑० शिवदृत्तजी मे 
हाथ पकड्‌ लिया भौर बोले बेटा ! तेरे पवित्र हाथ इस पापो के 
अरणों से मल्लोन हो जायंगे। यद छुनकर दयाशंकर जी डुःख 
के आावेग को रोक न सके और बोले पिता जो ! आप शोक न 
करें मैं प्रतिज्ञा पूष्यंक कहता हैं जिन शलुओं ने आप की 
थह दशा की है या तो उनके विवश होकर आपका मित्र 


(१२ क्र 
बनना होगा नहीं तो जिस दशा को आप भोग चुके हैं उसी 
का उनको भी खाद लेना पड़ेगा। तब बे समभेंगे कि किसी 
भले मलुष्य को खताने का षया फल होता है॥ 


इतने दी में ठाकुर छुजानसिंद का घोड़ा और सईस झा 
गया जो पंडित दयाशंकर जी ने पंडित शिवद्त्त औ के लिये 
मगाया था क्योंकि इसी गांव में पंडित जी के मुवक्वित्त ठाकुर 
खुजानसिंद जी रहते थे परन्तु उस समय वे गांव में नहों थे 
डनके भाई थे जिन्हों ने रुक्का हढ़ते हो अपना घोड़ा भौर सईात 
भेज दिया। दोनों जने घोड़ों पर सवार होकर चअन्दनपुर 
पहुंचे । इनको देख कर लोग पा्नागन और ज़ुहार करने तगे। 
घर में आते ही शान्ता पिता जी के चरणों को स्पर्श करने 
चली 'परन्‍्तु उन्होंने से रोक लिया और आंक में आंखू भर 
कर बोले बेटा ! तेरे उपकार को क्या मैं जन्म भर भूल सकता 
है ! कल्पाणी मो लोटे में दाथ मुंह धोने के लिये अल लेकर 
आई जिसको लेकर पंडिंत जी ने हाथ मुंह घोया फिर शरबत 
पीकर बात जीत करने लगे ॥ 


शाम्ता-पिता जी ! भोज्ञन तय्यार है। पंडित शिवद्स 
जी ख्नानादिक से निवृत हो थोड़ी संध्या करके पंडित दया- 
शंकर जी के संग' भोअन करने गये। इस बीच में अपने 
शजुओं के दुःख यहुंचाने का खारा दाल शिवद्स जी कहते 
रहे जिसको पंडित दयाशंकर जी बंड़े गौर से,छुनते रहे ॥ 
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जब भोजनाविक से निज द्वो चुके तब पंडित द्याशंकर 
जी ने उस मामले का खारा द्वाल पूछा जिसके कारण उनको 
इबालात हो गई थी। दाल खुमने पर मालूम हुआ कि इनके 
एक शल्र्‌ ने यह चाल इसलिये चली थी कि इनका घर उस 
को मिल ज!वे क्योकि वह बहुत दिनों से इनके घर पर दांत 
खगाये था ॥ 

जिस दिन मुकदमे की तारीख़ थी ये कचहरी में गये और 
बहुत अच्छी बदस करके पंडित शिवदत्त जी को छुड़ा लाये 
और इनके शत्रुओं से कद्दा कि यदि तुम अब से पंडित जी 
के साथ अच्छे बर्ताव करने को प्रतिज्ञा न करोगे तो हम तुम 
पर उल्टा मुकदमा चजा करके तुम्हें फंसा देवेंगे और घर 
कार सब बिकवा लेंगे ॥ 

ये बातें छुन कर वे लोग घबड़ा गये ओर वादा करने लगे 
दम लोग कभी भूल से भी पंडित जो को दुःख पहुंचाने की 
चश्टा न फरेंगे किन्तु जहाँ तक हो सकेया सहायता करने में 
कसर न करेंगे ॥ 

पं० द्याशंकर जी ने सब को माफ़ कर दिया और गांव के 
पुरावे ज्ञोगों को बुला कर कद्दा कि अब हम पंडित जी कौ 
राज्-मेंकति के धारे में सरकार में झर्ज़ी देते कि ये सरकार 
के घड़े ख़ेरक्‍्वाद रहे। इन्दोंने कई अंगरेज़ो की प्रद्र में 
ऐसे समय खद्दायता की है. जिल समय उनके प्रास्तों पर झा 
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रही थी । जो चिट्टियां शिवद्स जी का झज़रेज़ों ने स़ेरस्वादी 
में दी थीं उनको उन्होंने बेपरघाहों से रद्दी में फेंक दिया था। 
पणिडत जी ने शान्ता खे पुराने बस्तों के मिकलया कर कागज 
डुंढ़वाये संयेशश धश पक पत्र किसी कलेक्टर का रही 
दशा में मिला । उसमें परिडत जी की बड़ी तारीफ़ लिखी 
थी। जिस प्रकार उन्होंने कलेक्टर को मुसीबत के समय 
सहायता की थी वह सब हाल उसमें लिखा था। उस,पत्र के 
पाकर परण्डित दयाशह्डर जी बड़े प्रसन्न हुये। परिडित शिष- 
दत्त जी से बेले पिता जी ! आप का कष्ट बहुत जढद मिट 
जाबेगा अब समय कुछ अच्छा आ चला है। यह पत्र जो 
आज मिला है इसके द्वारा आप का समय फिर लौट झावेगा । 
यो कद्द कर एकान्त में जा मसेदा बनाने लगे। पुराने लोग 
को शबाही देने के लिये तय्यार किया। 

परिडत शिववृत्त जी की ओर खे एक श्रज़ीं दिलाई और 
चैरवी करने लगे। परिडत दयाशंकर जी केवल १५ दिन बहां 
रह कर घर का लौट गये क्योंकि उनका विल्कुछ फुरखत 
सहीं थी। 

पं० शिवद्स जी तथा कल्याणीकों भी शान्ता झायरे ले 
गई थी वर्धा पर मुकदमे में बडी सट्टक्षियक पदुती थी क्योंकि 
खुफ़दण ते आगरे ही में था। 

डेढ़ वर्ष तंक मुकुहमा जलता रहा। इम्होंने अत्यन्त परि- 
अम्र कर के और गयादई। आदि “दिला के छल्ेफ्टर का 
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पत्र पेश किया अर्थात्‌ जब सब.प्रकार से हाकिमों के। साबित. 
है। गया कि पंडित शिवदत्त जी निर्देषि हैं. तब उनकी सारी 
स्यासत जो सरकार में जप्त हे गई थो पं० जी के। लौटाल दी 
गई। सरकारी इन्तिज़ाम हेने के कारण अब इनकी ज़मोदारी 
बड़ी पैदाबार द्वे गई थो 3 

जब पं० शिवदत्त जो को रियासत मिल गई तब वे घर- 
क्हैड आये | घर चल्नते हुये पिता शिवव॒त्त शान्ता का आशों 
बाद देने लैगे बेटी ! त्‌ खौमाग्यवती हो, तेरी ही कृपा खे 
आज ये खुदिन देखने में भाथा। अब मैं अधिकतर भ्रपना समय 
दान, धर्म तथा ईश्वर की भक्ति में बिताऊंगा | माता कल्याणी 
भा झब विशेष ऊर्जरित दो गई थीं वे भी अब अपने जीवन 
को ईश्वर भक्ति ही में लगाना चाहती थीं। 

अब पंडित शिवदत्त जीके फिर दिन फिरे इनके जो शत्रु थे 
वे मित्र होने लगे। जो इनको देख मुंद फेर लिया करते थे 
ले आज सरकार, सरकार हुज्गूर इुजूर, करने लगे। अब 
एनके द्वार पर फिर घोस्ड़े और दाथी बंधने लगे ।जिस दिन 
एनकों सारी ज़मीदारी मिल्ली उसी दिन पं० चन्द्र चूड़ जी 
को १००००) दृश हजार रुपये कन्या पाठशाले के लिये दिये 
जिससे बाजपेयो जी ने एक बड़ा कन्या-पाठशाल्ा खोल 
दिया। आज पंडित शिवद्स जी तथा डेनकी धर्मपत्नी फूली 
नहीं समांती । सत्य है, झाज पंडित चन्द्रयूड़ जो की भविष्य 
बासी पूरी इई साज पं० शिवद्श जी का मौ संकल्प पूर्ण हो गया। 
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माता और पिता दोनों आर्शीवाद देकर घर को चल दिये 
गांव में जहां देखे वहां शान्ता तथा प० दयाशह्वूर जी की हो 
चर्चा रहती थी। सब लोग यही कहते थे कि पुत्री हो तो 
शान्ता जैसी हो ॥ 


सत्य है सन्‍्तानों को खुशिज्ञा देने से जो लाभ होता है बह 
अकथनीय है। पं० शिवद्क्त जो अब प्रायः एकान्त सेवन करते 
हुये अपने समय को ईश्वराराधन में अधिक बिताते थे। यहाँ 
हाल माता कल्याणो का था वे अपने पति की सेवा करती दुई 
विशेष खमय भगवत भजन में लगाती थीं। एक दिन वोनों 
को चैराम्य उत्पन्न हो गया। अपनो सारी रियासत, सत्यवत 
(नातो) के नाम लिख कर गिरनार की आर चल दिये जहां से 
फिर उनका कोई पता न चला यद्यपि शान्ता ने बहुत कुछ 
परिश्रम करके पता लगाया परन्तु कुछ पता न चला ॥ 


पाठकों ! अब पंडित दयाशक्वर जी के पिता पंडित गौरी- 
शंकर की अवस्था अधिक द्वो गई है बे निरन्तर परमात्मा के 
ध्यान में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं उनकी घम्म-पत्षो भी 
अब अधिक जर्जरित हो गई है वे भी सदा माला दी जपा 
करती हैं। संध्या समय आकर पंडित दयाशंकर जी उनको 
अह्याज्ञान का कुछ उफ्देश कर देते हैं। उनका.झारमा सब 
अकार खे दछ है प्योकि द्याशंकर कृपाशंकर शाम्ता झादि सब 
ही घर के लोग उनकी अद्धा से खेबा और आशा पालत करते 
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हैं अब संसार में और कुछ शेष नहीं रह गया जो उन्हें भोगजा 
बाकी हो ॥ 

एक दिन माता जी को ज्वर हो गया । बैद्य आदि बुलाये 
गये, औषधि द्वीने करती शान्ता हर समय उनकी सेबा में डप- 
स्थित रहती थी। रात्रि में आठ बजे होंगे माता शान्ता को 
बुलाकर धाम धीर्म निर्यल खबर में घर के प्रवन्ध के बारे में 
प्रमक्राती हुई बोली बह ! आज मेरा अन्तिम दिन है अब मुझे 
अधिक चलने के लक्षण नहीं दिखाई देते। यद्यपि मैंने तुम्हें 
पहले ही से अपने सामने गृद्द ख्वामिनी बना रक्खा है और 
तुम्हारे चलन तथा. व्यवद्वार से मैं बड़ी प्रसन्न रही तुम्दारी 
प्रशंसा मैं कया करूं जिस दिन से लक्ष्मी समान तू मेरे घर आई 
डसदिनसे सारा द्रिद्र दूर होगया। तुने मेरी और अपने ससुरजी 
को जितनो सेवा की दै वद वर्णन करने येग्य नहों है बह तो 
हमारी आत्मायें जानती हैं। हम दोनों तुम्दारे कल्याण के लिये 
खदा इश्थर की प्रार्थना करते रहे जिसको परमात्मा सदा 
छुनता रहा । अब मैं सारे परिवार को तुम्हारे छूपुर्द करतो हं 
अपने स्थान पर मैं तुमको नियत करती हूं। सदा कृपाशंकर 
और बहू, छुक्को चनी आदि को अपने पुत्र पुजियो के समान जानना। 
यो कह कर बोल्के एक झम्तिम झाशा मेरी है जिसका 
पाखन करना तुम्हारा परम धर्म होना चाहिये। वह यद्द है कि 
मैं तो आब चलती हूं में अपने सामने तुम्हारे श्वसुर फो खब प्रकार 
से फ़िकिर रखती थी श्र तुम उनकों अत्यात खेवा करता 
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क्योंकि वे भी थोड़े ही दिनो के मेहमान हैं। मेरी आरमा तुम- 
को आशीर्वाद देती है तुम जब तक जीबो सौभाग्यबती रहो 
सदा तुम्हारी गेद्‌ भरी पूरी रहे यद्द तुम्हारा बालक आयुष्मान 
हा यही हमारा तुम्हारे लिये अन्तिम आशीर्वाद है। यह सुन- 
कर आन्‍्ता आंखों में आँसू भर लाई और कहने लगी माताजी 
मैं सदा आपकी आज्ञा पालतो रही और जन्म भर पालती 
रहेंगी। आप अब अपनी आत्मा को परमाश्मा में खगायें अरब 
सांसारिक भगड़ों में अपने मन के लगाना उचित नहीँ क्योकि 
यह समय बड़ा अमूल्य है भौर कुछ हो क्षणों का है। 

खास ने कद्टा अब अपने श्वखुर तथा दयाशंकर कृपाशंक्र 
और बट्ठ आदि सब बालकों को मेरे पास बुला दे यह खुन 
कर शान्‍्ता ने दासी के द्वारा कपाशंकर के। बुलबाया इतने ही 
में पं० द्याशंकर भी आगये उनके पिता आदि सब ख्ब घर 
के लोग सन्मुख झाये । सब को आंखों में जल मरा हुआ है 

. मारे दुःख के गला भरा आला है। 


पं० गौरीशंकरजी से हाथ जेड़ कर उनको पत्नी ने विनय 
कौ "हे प्राणनाथ ! जब मैं दासी आप के घर आई झाप की 
सेवा में सदा तत्पर रहो मैंने सब प्रकार के खुख इस घर में 
भोग लिये अब किसो वस्तु की ख्ालसा नहीं रही ( दयाशंकर 
की ओर से सकरत करके) पुत्र हे। तो ऐसा हे। और बह हो तो 
( शान्ता की ओर ईशारा करके ) ऐसी हो। रामूचर्द्र तथा 
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सीता के ये प्रत्यक्ष उदादरण हैं महाराज दशरथ तथा 
कौशिल्या ते भी पेसा सुख नहीं भोगा जैसा हमने भोगा 
है। अब जे कुछ इस दासी से अपराध इये दो से। क्षमा 
कीजिये अब मेरी तय्यारी दो चुकी है। यह सुन कर पंडित 
गौरीशंकर जी के नेत्रों में आस आगये और बोले प्रिये ! तुम 
जब से घर में आई' इस घर का संकट दूर हो गया था मैंने 
>जो'शृहस्थी का खुख तुम्दारे संग भोगा वह आत्मा जानता है 
जोभ उसे बताने में असमर्थ है यह तुम्दारा ही प्रसाद है जो 
दयाशंकर से पुत्रों का मुख देखनें में आया। नहीं, नहों तुमने 
कुछ अपराध नहीं किये हाँ मुझ से अनजाने अपराध हुये 
हैँ ते। क्षमा करना यें कहते हुये नेत्रों से अभुजल गिरने लगा 
खारे घर के लोग अब अपने के न सम्भाल सके कोई दालान 
में जाकर आँसू गिराने लवगा काई कहीं आंखें खुजाने लगा। 
तब डख समय दयाशंकर जी आँसू पोंछ चित्त का संभाल 
कर बोले पिता जी ! अब आप क्यों रोते हैं आप ते सब 
अकार ज्ञानवान हैं झाप अघीर न हजिये यह शरीर ते ज्ण- 
अंगुर है इसका क्या ठिकाना आज तक संखार में राम- 
अन्दर जैसे सैकड़ों महांपुरुष आये और चले गये काई 
मो यहां स्थिर न रहा आयु ते; जल के बुलबुले के 
समान है छण मात्र का भी भरोसा नहीं। किसी कवि ने सच 
कह है ५-८ 
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नवद्वारे का पींजरा तामें पंछी पीौन । 
रहने को आश्चय्थ है गये अचं भा कौन ॥ 


इस शरोर रूपी नव द्वारे के पिंजरे में पकन (प्राण) रूपी 
पक्षी रहता है जिसका इस पिंजरे में रहना तो आश्चर्य्या 
जनक है परन्तु चले जाने में कोई अचंभा नहीं । फ़िर मांता 
ज्ौकी ओर मुख करके बं(ल माताजी ! झथ आप ईश्वर की चिन्सर 
में लगें, यह संखारी मोद छोड़ देवें | क्योंकि यह समय आपका 
बड़ा अमोल है आप अब गायत्री का पाठ करें और उसके 
अर्थ बिचारें यही अब आपका अन्तिम कर्तव्य है। पंडित 
गौरीशंकर जी को पंडित दयाशंकर जी अब बाहरवाले दालान में 
ले गये और बहां स्प्रिंगदार आराम कुरखो पर बैठाल दिया 
और आप भी उनके पास बैंठ गये। कृपाशंकर आदि सब 
माता जी के चरणों पर ग्रिरे। माता जी ने खब के ऊपर हाथ 
फेर कर आशी्षांद दिया,। पंडित द्याशंकर के पुत्र खत्यत्त 
को पुखकार और हाथ फेर कर बोली तुम खूब पढ़ना जिसको 
छुनकर अचम्मित वालक सिर हिल्लाकर बोला “अच्छा” 
बालक मनद्टी मन में सोच रहा था किन जाने आजञ्ये 
सब क्यों उदास हैं और रो रहे हैं ॥ 


थोड़ी देर्‌ में गायज्ञो का आप करते करते सांस अधिक बढ़ने 
खग्ी | शान्‍्ता ने पलंग के नोखे पक अच्छी गद्दो विद्धव्रा 


जऔ( रस फ्री 

रक्‍फ्ली थी उसी पर मय निचली चदर के माता जी क्रो 
पृथ्वी पर उतार दिया तीम बार ओश्म्‌ कद्द कर प्राण 
पखेझ शरीर रूपी पिंजड़े से उड़ गये ! सब लोग रोने 
लगे परन्तु दया शंकर जी के डर से कोई ज़ोर से नहीं रो 
पाता था॥ 

बड़े उत्साह से उनका मखतक संस्कार किया गया | दिन 
रात घर के लोगों में माता की ही चर्चा रहती थी। उनके 
सीधे स्व॒प्नाष को तारीफ़ सब लोग करते थे। क्रोध तो उनमें 
चूकर भी नहीं निकला था। नौकर चाकर्रों खे बड़े प्रेम से 
बोलती थीं, उनके दुःख की सुनती थीं। यथा-साध्य उनकी 
खद्दायता भी करती थी। जब कभी किसी गरीब की कन्या का 
विवाद्द होता तो वह इन्हीं को आकर घेरता था परन्तुये 
कभी किसी को विमुख नहीं फेरती थाँ। पं० दयाशंकर जी 
अपनी माता की आज्ञा का उलझन कभो नहीं करते थे। प्रायः 
ख्लोग आकर माता जी के द्वारा द्याशंकर जी से अपने मनोर्थ 
की सिद्धि करते थे ॥ 

माता जी के मरने पर शान्ता ने दास दासियें को बुल्लाकर 
खममका दिया था कि जब कभी तुम पर दुःख पड़े अथवा 
बिपक्ति आबे तो तुम घबड़ाना मत जिस प्रकार माताजी 
झुम्हारी सहायता करतो थीं उस प्रकार मैं भी करूंगी ॥ 

इस प्रकार शान्‍्ताने अपनी खास के स्थान का अहण कर लिया 
श्वखुर की बड़ी फिकिर रखती थीं। सदा उनकी सेवा में तत्पर 
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रहसी थीं। जिस लीज़ पर उनका चित्त चलता था उसे हुरंव 
मंगा देती थीं। परस्तु शृद्धाबस्‍्था की तकलीफ तो प्राणी का 
स्वयं भोगनो पड़तो हैं इसमें कोई किसी का सहायक नहीँ 
होता । श्वसुर को सुनाई कम पड़ने लगा था । दृष्टि भी मंद पड़ 
गई थी। भ्रीवा तो हर समय शरोर के क्षणभंगुर होने का परि- 
चाय दे रद्दी थी । लार बहुत रोकने पर मो दाँत और मसूड़ों 
का बांध टूट जाने के कारण बाहर तरह निकलती थी। इन सब 
इन्द्रियों का विद्रोहो देखकर कान भी नमक हरामी करने लगे 
थे। हा ! विपत्ति मे शरोर तक सहायता नहीं करता । क्‍या ये 
वे ही पं० गौरोशंकर हैं जो पन्द्रह पन्‍्द्रह कोस चल कर कथा 
बांचने जाते थे जो विना छुडी के सहारे अब चार पग भी 
नहीं चल सक्ते । धन्य है ईश्वर तेरी लीला का, इन शरीर 
चआारियों के किस भांति कठपुतरियों के समान नचाया है। जो 
आज पैरका अंगूठा पीता हुआ पालने में पड़ा रोता या हंसता 
है वही थोड़े दिनों में पेरों के बल कूदता हुआ शैशवाबस्था 
में दिखाई देता है। पाठशाला से छिप छिप कर घर में बैठता 
है जब कई बालक आकर घर में घुस माता के संकेत से काठरी 
में आकर उल पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्तो हाथ पैर पकड़ कर 
गुरूजी के पास ले जाते हैं फिर वही युवावस्था को प्रात 
द्वाकर प्रेम पथ पर फ्ण घरना प्रारम्भ करता है परन्तु यह 
नहीं जानता इस फूल विद इये मार्ग पर आगे चत्त कर कांटे 
औ मिलेंगे। डख दिन जो सध्छुत्द होकर विचर रहे थे थे 
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आज प्रेम बांस से विद्ध होकर पलंग पर करबटें बदलते 
दिखाई देते हैं सारी २ रात बोत जाती है नींद नही आती 
खाना पीना नहीं छुह्याता केवल अपनी प्रेम पात्री की ख़दुल 
और स्नेद्द भरी चितवन की ओर ध्यान है। उसका दवाव भाव 
मूर्तिमान बन कर चित्त को बिचलित किये देता है लज्जा पापिनी 
का सौ सौ बार घिक्कार देता है कि यह अभागिनी न होती ते। 
एक बार चलते हुए फिर तो उसके चन्द्रमुख को देख लेते। दूसरी 
ओर अपने पिता का सय चित्त में दाह उत्पन्न कर रहा है कि 
कदाचित वे इस बिवाह का स्वीकार न करें क्योंकि उस 
कन्या के पिता धनी नहीं हैं उनके पास इनकी इच्छाजुलार 
दायजा देने का न होगा । कभी चित्त में यह विचार हे। आता 
था कि चलो कल्न खबेरे होते ही पणिडित दीनदयाल जी के 
पास चलेंगे और उनसे परिडत शान्तिस्वरूप जी की कन्या के 
खंग अपने बिबाह की इच्छा प्रगट कर देँगे वे समभदारे 
आदमी हैं. पिताजी का खब प्रकार से समझा लेंगे कि यदि 
न नहीं है ते कन्या ते सुशीला तथा विडुपी (पढ़ालिखी) है 
लुमके कन्यारत्न से काम है घन इधर आया और उधर चलना , 
गया उसका क्या ठिकाना फिर अपने विक्त के अजुसार वे देने 
में कसर भी नहीं रक्‍खेंमे | मेरा नाम न लेकर यदि इस श्रकार 


समझा देंगे तो आशा है कि अयश्य पिता औ मान जांयगे 
क्योकि उनका कहना बहुत मानते हैं फिर संके/ख.कर ने लगता 
है कि मुभस्खे कैसे कद्दा जयमा परिडत दोनदथाख् जी अपने 
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मन में कहेंगे “कि देखो यह लड़का कैसा निलेजा है इस 
अ्रकार फिर निगाशा के बादलों में आशा का चन्द्रमा 
छिप जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद झाशा का प्रकाश 
डृष्टि पड़ा और एक दम प्रसन्न होकर बेलले कल अपने मित्र 
बाबू कृष्ण चन्द्र जी के द्वारा पणिडत दीनदयाल जी से अपनी 
मन को इच्छा का प्रगठ कर देवेंगे। आशा है काम अवश्य 
पूरा हा जाबे। फिर हाथ जोड़ ईश्वर से प्रार्थना करता है 
हे घट २ में व्यापक परमात्मा यदि भेरा प्रेम सथ्ा है और मैंने 
स्त्रप्त में भी कभी अपने चिक्तका इधर उधर नहीं जाने दिया है 
ते। आप अवश्य इस दौनपर कृपा करें और मेरी मनोकामना 
पूरी करें। आप प्रेम के स्वरूप हैं आप को बहुत ख़ोग प्रेम कह 
कर पुकारते हैं महाराज ! मेरे प्रेम को पूर्ण करो। यों कह कर 
मन में विश्वास की लहर उठी कि तेरा प्रेम अवश्य खिद्ध 
दोगा। “जेहिकर जेहिपर सत्य खनेह। से। तेद्दि मिलें न कछु 
सम्देह"। इसी प्रकार मनोार्थ की लिद्धि जब तक नहीं दोती तब 
लक मनुष्य आशा के समुद्र में गोता लगाता रहता है। फिर थोड़े 
दिलों में पुत्र के चन्द्रमुख को निरख निरख कर फूला नहीं 
ख्तमाता। उसके तोतले शब्दों पर मुग्ध दो जाता है। इस प्रकार 
खी पुत्र आदि के भोजन छादम के लिये दिन रात परिश्रम 
करता है परस्तु सारा अम और थकावट अपनी चन्द्राननी 
पद्नी तथा पुत्र के भोज्रे मुख के देख सब भूल जाता है। अब 
बेलो उसके सफ़ेद बास्र बुढ़ापे की अ्रयाई का संदेखा सा रहे 


( श्स्‍्ट )क्ने 

हैं। उसके हौसले पस्त होने लगे, उत्साह दौलां पड़ा, 
शक्ति मंद पड़ी इस प्रकार देखते देखते गात्र सिकुड़ गये, 
आंखों की ज्योति जाती रही, कान बचधिर हो गये त्वचा ढीली 
पड़ गई, दांत मो तशरीफ ले गये | हा ! बढ देखो आज रूत्यु 
शय्यापर पड़ा अंतिम समय की प्रत्याशा कर रहा है नहीं, नहीं, 
उसके प्राण पसेरू इस शरार रूपो पिंजरे से उड़ भी गये। 
सारे जीवन का नाटक देखते ही देखते पूरा होगया। 

“हमारे पडित गौरीशंकर जी को भी जीवन संध्या आागई, 
घुंधला हो चल्ला है। काल राजि बाघिनो सी मुंह बाये दौड़ी 
अल्ली आती है। पलंग पर से अब उठा नहीं जाता! खांसी 
इतनी बढ़ गई है कि खांसते २ कभी २ आंखें पलट देते हैं । 
थूक २ कर कफ़ के मड़ने के मड़ने भरते चले जाते हैं । शान्‍्ता, 
छुशीला आदि बहुओं ने अपनी २ पारी बांध ल्री है। हर 
समय कोई न कोई पंडित जो के पास अवश्य मौजूद रहता 
है । अब पंडित जी घीरे २ गिरते जाते हैं। एक दिन खबेरे 
डलका जी घथड़ाने लगा पं० दयाशंकर आदि सब मौजूद हैं। 
वैद्य जी ने दवाई दे दी है परन्तु घबड़ाहट अधिक बढ़तो 
जाती है। परंतु ८ रस पिलाने पर शान्ति हुई। तबियत अब 
इलकी हे। चल्नो ख्वांसो भी कुछ कमती जान पड़ती है परन्तु 
साड़ी की दशा विचारणीय हे। गई है अर्थरीत्र्‌ मंद पड़ती जाती 
है। पं० दयाशंकर तथा कृपाशंकर के। पास बुला कइ पंडित 
जी बोले बेटा ! अब अपना: घर खंभालो अब हमेस्स समय 


क( १३६ )क्े 

हो चुका | अब यही. परमात्मा से अन्तिम घिनय है कि तुम 
सब लोग प्रसष्न रद्दो यद कद कर य्रायत्री जाप करते करते 
उनका आत्मा इस झनित्य शरीर को त्याग कर सदा के किये 
आकाश में तिरोहित हो गया । 

एक ही सप्ताह के भोतर दोनों आदमी चल बसे । पंडित 
गोरीशंकर ने बड़े उत्साह से उनकी दुग्ध क्रिया की लकड़ियों 
के स्थान में केबल चंदन हो जलाया गया था। माता और 
पिता के मानव लोला समाप्त करने के बाद पं० द्याशंकर ओर 
शाल्ता घर में पुरखा बन गये। 





माया 5 
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2४४ ७५2पा शह्नर भी अब बंगाल में जाकर बकालत करने 
डे कक हट लगे ईश्वर की कृपा खे उनको वकालत भरी 
९६: (भॉ: चलने लगी। बंगाल ही में उन्होंने ज़मीदारी भो 
ख़रीए ली थी। शान्ता की रक्षा में रहने के कारण कृपाशंकर 
की धम्मंपल्ली खुशीला भी शहद के सब काय्यों में दत्त हा। 
गई थी । जिसने शाल्ता के स्वभाव को देखा था चह सुशीज्ञा 
की प्रकृति देख कर तुरंत कह देता था कि ये सब शान्ता के 
शुण हैं। दिवरानी और जेठानी में बहुत बनती थी। एक 
दुखरी में छोटी बहिन का खरा बर्ताव था । खुशीला भी 
अपने पति के पास बंगाल ही में चलो गई क्योंकि पं० कृपा- 

शंकर जो अब यंगाल ही में रहने लगे हैं। 

पं० दयाशंकर जो का पुत्र कुछ बड़ा हो चल्ला है। पढ़ने में 
बड़ा चतुर है घरहो पर पढ़ता है क्योंकि एक मास्टर आकर 
डसे घर ही पर पढ़ा जाते हैं। शान्‍्ता ने अपने यहां एक छोटी 
सी कन्या पाठशाला खोल दी हैं जिसमें कन्यायें पढ़ने आती 
हैं। दे! अध्यापिकल्ये मी पढ़ाने के लिये, नियत कर दी हैं। 
शाल्ता स्वयं जाकर सब दज़ों में एक २ घंटे कत्याओं के! 
व्यवड्दार के बारे से शिक्षा देती है कि कन्या का किल प्रकार 


(१४१ )क 
माता पिता के साथ में व्यवहार होना चाहिये किस प्रकार 
बह अपनी छोटी और बड़ी भोजाइयों के संग में वते और 
किस तरह वह अपनी संग की सददेलियों में मिल्लज़ुल कर रहे। 
प्राचीन काल की महारेवियों के चरित्नों को कथा कह २ 
कर उनको उपदेश दिया करतो थी। कन्याओं का अपनी 


पुत्रियों के समान चाहती। ग़रोब कन्‍्याओं को भोजन 
बस्त्र आदि भो अपने पाख से देती थी। विवाह येग्य 
कल्याओं के वियाद करवा देती। उत्तम २ पुस्तक इनाम 
में देती थी । य्याप स्त्री शिक्षा का विशेष कर प्रचार नहीं था 


किन्तु शास्ता के उद्योग से कन्याओं में विद्या का अच्छा प्रचार 
हो गया था। 


दैब संयोग से शान्‍्ता की मनोकामना पूरी हुई उसकी 
अमिलाषा थी कि उसके एक कन्या होती क्योकि उसकी बड़ी 
इच्छा थी कि यदि उसके कन्या द्वोतो डसकोा ख्त्रियों के 
सिखाने येग्य सारे गुण सिखाकर सब प्रकार से उसे आदर्श 
कन्या बनाबे, से। ईश्वर ने उसकी बात छुन ली और उसके 
कन्या रत्न उत्पन्न हुआ। धर्भ हो की अभ्रबस्था से वद उसके 
अच्छे संस्कार डालने लगी थी इस्र प्रकार घीरे २ कन्या पांच 
वर्ष की होगई इस अवस्था में उसे शुरू २ बोलना और 
अज्रों का अभ्यास करना मली प्रकार बता दिया था । पढ़नेमें 
बह अच्छा अभ्याख करने खगी थी। उसके सैकड़ों नीति के 
श्लोक कंठ करा दिये थे। जिसके मधुर और छुरीजे स्वर से 


औै( १४२ 7 व 
वह शिकिरियी छुंद पढ़ती थी उस समय खुनने वाला मुन्ध 
हो जाता था। उस कन्या का नाम शः्ता ने चन्द्रमुखी रक्खा 
था क्योंकि उसका मुख ऐसा उज्बल और सुन्दर जान पड़ता 
था मानों साज्ञात भगवान कलाघर ही आ उपस्थित हुये 
हो। चन्द्रमुखी के सब प्रकार से गुणवती बनाने में काई 
कसर थाकी नहीं रखी गई । डसे तुलसी दास जी को 
राम्प्प्णण बड़ी पसंद थी। बद्द रोज रामायण का पाठ करती 
थी। अब उस्तको अवस्था भी लगभग आठ वर्ष की होने आई 
शान्‍्ता खयं डसे भूगोल नक्खा आदि दिखाकर और इति- 
हास की, कथायें खुनाकर पढ़ाती थी इससे काई विषय रूखा 
नही जान पड़ता था । गणित भी वह नाना प्रकार की मिसालें 
देकर पढ़ाया करती थी इस प्रकार जिस विषय का बह समझ 
जाती थी उसका रूप बनाकर खामने खड़ा कर देती थी । 

निदान खब विषर्यो में चन्द्रमुखो को शास्ता ने श्रवीण कर 
दिया था अवस्था भी अब उसकी १२ वर्ष की हो गई थी। 

शान्ता के पुत्र सत्यद्बत अब पंजाब की बी० ए० की 
परीक्षा में शामिल हुए और ईश्वर की कृपा से दे पास भी 
दोगये । 

उनके पिता ने अब उनके व्याह करने को इच्छा को क्यों- 
कि आब उनका २५४-वां वर्ष समाप्त होरहया था। ब्याइ उनके कई 
ख़गे थे उनमें से मस्ती ग्रकार जांच कर पक झच्छ कुक की 


#औ( रबर )क्े 

बल्या के साथ जो रूप ल्ाबण्य तथा गुणों में श्रद्धितीय थी 
ब्याह करना निश्चय लिया। बर बधू दोनों की सम्मति पूछ 
ली क्योंकि पहले दी दोनों का साज्षात्‌ तथा पत्र ब्यवद्वर हो 
जुका था । दयाशं कर जो को यह चाल पसंद न थी कि कन्या 
और पुत्र का व्याह नाऊ ब्राह्मण तथा माता पिता पर छोड़ा 
ज्ञाय । क्योंकि इन लोगों का राय से बिवाह करना तो एक 
अ्रकार से झ्ुए पर दांव खगाना सा है इस प्रकार का ब्याह 
बिल्कुल भाग्य के भरोसे छोड़ देना दाता है इस से बहुघा 
अयेग्य वर के पल्‍ले एक गुणावती वधू बड़ जाती है अथवा 
फूदर कन्या! के साथ गुशवान और बुद्धिमान पुरुष का पज्चा 
बंध जाया करता है जिस का फल यद्द होता है घर में देवाछुर 
सम्नाम हुआ करता है । हा ! भारत वर्ष में कुछ ही घर ऐसे 
होगे जिस में कलह नहीं मजता नहीं तो उत्तर में दिमालय 
से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूरव में आखाम 
ले लेकर पश्चिम में करांचा तक चारों ओर घरों में झशान्ति 
ही अशान्ति दिखाई देती है कदालित विरले दी घर ऐसे होंगे 
जिन में लोग छुमति से व्यवद्वार करते हों अथवा जिन के मुख 
नित्य प्रातः काल कमत्बत खिले दिखाई देते हो। यदि .बाक 
विवाद बंद कर दिया जाय और कुमए कुमारियों के कमशः 
२४ और १६ वर्ष की' अवस्था में विवाह किये जांय जब कि दे 
खब प्रकार भ्पनी दानि क्षाम समभने लगे तो अवश्य भारत 
की उच्नश्षि हों सकती है। 


के १४४ क्र 

सत्यत्रत का विवाह बड़ी धूम धाम से हुआ परस्तु उसमें 
नाच आदि की कुप्रधायें नहीं हुई थीं यद्यपि इनकी विराद्री 
के ल्लोगों ने तथा मित्रों ने बड़ी कोशिश की कि नांच बगेरः 
हो परन्तु दयाशंकर इस का कठिन बिरोध करते रहे और 
रंडी तथा भाड़ों का नाच नहीं होने दिया। 

सत्यश्वत की बह का नाम खुनीति था जैसा इस का नाम 
चाजैज़ा ही इस में गुण मी था। इस की माता पढ़ी लिखी 
थी इस लिये उसने इसे खुलच्षणी क्‍भाया था। इसका व्यवहार 
अपनी सास शान्‍्ता के संग बड़ा दी अच्छा था वह उनकी बड़ी 
खेवा करती थी । शान्ता ने बड़े भाग्य से ऐसी चतुर सच्च- 
रित्रा बह पाई थी। 

सत्यत्बत ने पक गांव में बंगला बनवाया था उसी में रहा 
करते थे उस बंगले में एक पुस्तकालय खोल दिया था जिसमें 
कई समाचार पत्र आया करते थे। उस बकुले के चारों ओर 
एक बड़ा अच्छा बाग तय्यार करवाया था जिसमें एक छुन्दर 
सरोबर बड़ा खुदाबना जान पड़ता थां। नाना भांति के अल 
पक्षी उसमें हर समय कलरव किया करते थे। उस बाटिका 
में चारों भर कुर्सी दार बेचें पड़ी रहा करती थीं ज्ञिन पर 
आ्रामीण मलुध्य आझा कर प्रायः विश्वाम करते थे। 

जिन को पढ़ने का शौक था बे पुस्तकालय में जाकर पुस्तक 
और अज़बार आदि पढ़ते थे क्योंकि पं० सत्यअब् ऊ को. 
आशा थी कि जो लोग फुस्तक या अज़दार पढ़ना चाहें ब्रे 
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जिर्मव होकर आये और पढ़े । सस्यश्नत जी ने गांव में एक 
कृषक समाज भी स्थापित की थो। वह प्रत्येक “इतवार का 
ख़गा करती थी छिस में पं० जी कृपी विद्या सम्बन्धी उपदेश 
दिया करते थे क्योंकि इनका कृषिविद्या में बड़ा शौक था । कृषि- 
विद्या की पुस्तके' इन्होंने देख डांखी थीं प्रायः पुस्तकों में खली 
औषधियों और कद झादि बनाने की कोशिश किया करते थे जिस 
से पौधों में कीड़ा न लगे और प्ज़बूत पौधे पैदा हो जिस 
से फल बड़े और अच्छे दो। भनाज भी थोड़ी ज़मीन में अधिक 
और भच्छा उत्पन्न द्वोवे, बहुचा ख्रेतों में पांस डाककर यह 
देखा करते थे कि इसका प्रभाव पौधों पर कैला पड़ता है। 
इस प्रकार उन्हें बड़ा तजय्या हो गया था। गांव बातों का 
सदा नयी बाते बताया करते थे उस्री सभा में वे धम्मं का 
भी उपदेश देते थे जिससे कोगों में सच्चाई और ईमानदारी 
फैले, चाल चलन लोगों का उत्तम बने। गांव के मलुष्यों में 
बड़ा उत्साह पैदा करते थे। कृषक ख्रोण भी अपने २ तजबे 
खेतों के बारे में एक दूसरे के बताते थे ।जिन लोगों को 
रुपये पैसे की आवश्यकता पड़ती थी उसका सहायता भी देते 
शे। कन्याओं तथा बाखकों की शादियां बिना इमकी सलाह 
के नहीं होती थीं। गांव के बाक्षकों के लिये एक पाठशाक्ता 
खोल दी थी ज़िसमें: ग़रीब विद्यार्थियों का पुस्तके भी दी 
जाती थीं। छड़के जो पड़ कर निकछते थे डनके अपने ही यहां. 
अच्छी नौकरी देते थे। जो लड़के विशेष पढ़ना चाहते से 
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डबको बजीफ (द्ात्रवृत्ति) देकर शहर के स्कूखों में मेज देतेथे) 


कन्याओ के लिये एक बड़ी उत्तम कन्या-पाठशाल। खोल 
दी थी जिस में प्रायः गांव के सब मलुष्यों की कन्याये पढ़ती 
थीं । शान्ता यहां गांव पर आती थी तो दोनों पाठशालाओं का 
निरीक्षण करती थी। तब कन्याओं का परितोषिक (इनाम) बांदा 
जाता था। प्रायः खेल कूद होता था उसमें भी सत्वश्नत 
इनमे बांदते थे। वे कबड्डी के खेल को बहुत पसंद करते थे। 
उन्होंने कबड्डी के लिये एक लम्बी चौड़ी ज़मीन छोड़ रक्‍्ली थी 
जिसमें वे खयं भो गांव बालों के संग खेल में शामिल्र होते थे। 


इस प्रकार वे अपने छेटे राज्य का अच्छा भ्रबन्ध करते 
थे। प्रति सप्ताह इतवार हो के दिन उस गांव में एक बड़ा 
बाज़ार सगता था जिसमें आश्व पास के आठ दस गांव की 
डपज तथा सौदा बिकने आती थी। इसके लिये उन्होंने पक बड़ी 
लम्बी चौड़ी ज़मीन छोड दो थी। जहां बज़ार लगता था वहां सौदा 
बिकने के लिये दुकाने ब्रनवा दी थीं तरकारी वाले, फत बाले, भनाज 
वाले, कपड़ा बाले, विश्च/तो, जूता बेचने घाले, गाय; बैल मेंस 
ओर ऊंट वाले, हलवाई, बनियें आदि सब अपनी २ पट्टी में 
बेठते थे उतने स्थान में दो कुये बनवा दिये थे जिनमें जानवरों 
के लिये भी पानी पीने का अच्छा छुप्रवध था। दोनों कुओं पर 
मलुष्यों का पानी पिलाने के किये आदमी नियत कर दिये थे। 
दा ज़ार से जो.झत्मद्नी तो थी उसी से धांव मैं एक्‍्की चौड़ी 
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सड़क ओर रोशनो झादिका प्रवन्धकर दिया था। एंक उस्तमं 
औषधालय भी खोल दिया थां जिसमें दूर २ से खोग दवा 
करवाने आते थे । प्रज्ञा बड़ी ही सुखी थी, सदा खोग पंडित 
जी की बढ़ती मनाया करते थे। पं० सत्यत्रत की बूद्धों को 
बड़ा सन्‍्मान करते थे ! 

दूर २ के लोग आकर प्रायः इनका सरपंच बनाते थे। 
गांव के मुकदमों का फैसला ये स्वयं करते थे। सारे गावे में 
सदा चहल पदल बनी रहती थी। हु 

पं० सत्यत्रत जी के गांव के लोग सभी हृष्ट पुष्ट दिखाई 
देते थे। कोंकि वे प्रायः पंडित जो की बतल्ाई हुई -दिखजर्च्या 
रात्रिचर्य्या और ऋतुचय्यां के अनुसार चलते थे। वहां के लोग 
बड़े उद्यमी और पुरुषार्थी थे। कन्याये तथा खिरणं भी साफ़ 
झौर छुधरी पोषाक पहिने बहुत सुन्दर लगतीं थी। परिडत जी 
के डर के मारे काई मैला कपड़ा नहीं पहिनता था । कपड़ा साफ 
रहना चाहिये चाहे षद मासूली और पुराना ही क्‍यों न हो 
पंडित जी नीच ऊच का प्रायः झूयात्त नहीं करते थे बहुचा 
नीच से नीच और ऊंच से ऊंच घर में जाकर निरीक्षण 
करते थे। सब लोग अपने २ घरु की सफ़ाई रखते थे। न जाने 
किस दिन उनके घर में परिडत जो आ जांय। प्रायः लोगे 
इनके गांव में आकर अधिक बसते चल्ले जाते ये क्योंकि ये 
गरीब अमीर स्थ़ के दुःख में काम आते थे । 

प्मयाउुसार इनके एक पुत्र इज शिसके, ढत्पत्न दो 
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डुभा बालक बड़े आश्चर्थ से सब के मुंह को ओर देखता है, 
कहीं तो वह हाथों से माता का अंचल पकड़ कर खींचता 
और खिल खिलाता है, कहीं इधर देखता है कहीं रघर परस्तु 
कोई न उसके भावों को समभता दै और न खिक़ाता है। चारों 
ओर शान्ति छा रही है। आज पं० दयाशंकर जी संसार में 
मेद्द के ज्ञाकष को काट कर योग के द्वारा ब्ह्मानन्द को आ- 
खद्त करने के लिये हिमालय की ओर जाना चाहते हैं। 

थे आज कई दिन से एकर को अलगर समभाते थे संसार 
की झनित्यता और मोद्द जाल के विषय में सैकड़ों महात्माओं 
की मिसाल देकर बतत्ाते थे कि मोद्द संसार में दुःख का 
कारण होठा है। बुद्धिमान को कभी मोह में फंसकर अपना 
लददय और उद्देश्य नहीं भूलना चाहिये परन्तु इस समय 
डनका समकाना वैसाही अनर्थक होता था जैसे कमल पत्र 
पर कितना ही श्रयज्ञ किया आय परन्तु जल बिन्दु नहीं. 
ठददरता। सब लोग मोद्द और ममताके आवेग में हो रहे थे। 
कोई किसी की नहीं खुनता था। सब लोग यददी कहते थे कि 
आप घरही रहिये यहां आपको बाग में कुटी बनवादी जायगी 
किसी अ्रकार का आपको कष्ट नहीं होमा, आपके येग में कोई 
बाधक तर दोथा । तब जे यददी उत्तर देते थे कि झदि णेखा ही होता 
तो परिजाजक बन राजा लोग करे राज्य का छोड़ बन के चल 
विया करते थे। क्या उनके राज्य में कुटो बबवाले कप स्थान 
नहीं था ! आपकोग ज़ा्थंदश्ष हो रहे हो । आप कोशों 


ब( रा 
को आज अत्यं आशन्‍्द मनाना था क्योंकि आज हंस उस 
'कथ पर जाने को तथ्यारी कर रहे हैं जिस पर दमारे पूर्जज 
जाया करते थे जिसका उपदेश परमात्मा ने बेदो में किया है। 


अब तुम लोग आनन्द में ऐेश्वय्य भोगो और परमात्मा 
का गुंणाजुवाद गाओ | समय आवे तो तुम लोग मी इसी पथ 
पर चलना | यह कद्दकर कापाम्बर पहिने हुये एक द्वाथ में 
कमणडल्ल उठा खिया ओर दूसरे में दंड खेकर शान्‍्ता के।पपने 
पुत्र सत्यव॒त को हवाले करके यह कहने लगे पुत्र.] जब तक 
यह कन्या रद्दी तब तक इसके माता पिता ने इसकी रक्षा की 
तत्पश्चात्‌ बिवाह द्ोने पर मैंने इसकी छुआूपा की अब चुद्धा- 
अस्था में तुम्दारा कर्तव्य है कि तुम सव प्रकार से इसको सेवा 
करना यद्द सब विभूति इसी लह्मी के प्रसाद से प्राप्त इुई है। 
यह कद्द कर शाम्ता से कहने लगे तुम अब सांसारिक वन्धनों 
को त्याग कर केबल उस जमत्पिता परमात्मा का ध्यान करो 
अब जीबन संघ्या अह्यानन्द में समासकरों यही हमारा अंतिम 
उपदेश है यद छुन कर शान्ता हाथ जोड़ कर कहने लगी 
प्रानाथ ) एक बार मेरे अम्तिम समय पर आकर पुनः दर्शब 
दीजियेगा। यही मेरी अन्तिमु विनप है। 

बह सुनकर पं० दयाशंकर जो अब अहानत्द संन्यास हैं 
ओोले झच्छा एक बार हम फिर सस्तारे अन्त सम्रय आकर 
अद्ंन करेंगे १ 
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